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बुन्देखंड की इस शस्य-ब्यामछा प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण 
मनोहर भूमि मे नो वसन्‍्त बीत चुके ओर अब दसवी बार हम आम्र-मंजरी 
के दर्मन कर रहे है । गत वर्ष तो पलाभ के सुन्दर पुष्पो की तलाश में 
हमने निकट्स्थ मघुचन के चीसियो चक्कर छगाये थे, ओर जिस दिन १४ 
फरवरी को जत्र प्रथम पुष्प के देन हुए थे तब एक उत्सव सा मनाया 
था। गत नो वर्षों से एक प्रश्न हमारे मन को चिन्तित कर रहा है ;-- 


४ इस जन पद के साहित्यिक उपवन में बसन्त का आगमन कंब 
ओर केसे होगा १ ”! 


साहिस्यिक दृष्टि से चुन्देलखंड का अतीत काल गौरब से परिपूर्ण था । 
जिस भूमि को, बारह बष रह कर, भगवान रामचन्द्र मे अपने चरणों 
से पवित्र किया था उसकी महिमा का क्‍या कहना १ स्वर्गीय बन्धुव्र 
पासीरामजी “ व्यास ने चन्द्रमा से टीक ही अनुरोध किया था।+- 


४८ लखन विदहजा समेत वनबासी राम, 
बास विये धोई, सोच शान्ति सरसाइ लेहु, 
ए हो गशि ! परम पुनीत प्ृण्यभूमि यह 
नेनन निहार नेंकु हिय सियराय लेहु | ” 
5४२ कव्विर स्वर्गीय सुशी अजमेरी जी के शब्दों भेः-- 
४ ठुल्सी, केशव, टाड बिहारी, श्रीपति, गिरघर, 
रस निधि राय प्रवन, पजन, टावुर पद्माकर, 
काविता-मन्दिर-कट्श सुकदि कितने उपजायें, 
व।न गिनाग वास जोय विसस शुण साणे, 
यर वमनीया काब्य कत्पकी निद्य सृमि है, 


| आफ की 


कलर अप कक न अपन मलिक त्स्यजा &।"*: 
तल रुगस इन्च्त्खट सात्य नाम ६।| 
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ही कवि ओर लेखक हुए हैं ओर जिसमें आज मी दो तीन चोटी के 
कवि ओर लेखक पाये जाते है--यथा, श्रद्धेय गुप्त चन्धु और बन्धुवर 
वुन्दाबननलाल जी वर्मा-वह साहित्यिक दृष्टि से शेगेस्तान क्यों बनी 
हुई है ? हमारे क्षुद्रातिक्षुद्र जीवन के ३० वर्ष भारत के भिन्न मित्र 
जनपदों में व्यतीत हुए हँ--मालवा, बंगाल, गुजरात तथा बवुन्देलखंड 
मे-और ब्रजबासी होने के कारण हम अपने त्रजमंडल के साहित्य क्षेत्र 
से परिचित हैँ ही | एक बात हमे निम्संकोच कहनी पड़ेगी कि वुन्देलसंड 
के लेखकों तथा कवियों का जीवन जितना संघममय है उतना अन्य किसी 
हिन्दी जनपद के साहित्यिकों का आयद ही होगा। जो साधन तथा 
सम्पक अन्य जनपदो के कवियों तथा लेखकों के लिये सुलम हैं उनके 
लिये यहाँ अच्छे से अच्छे कलाकार तरसते रहते हैं | केन्द्र से दूरी, 
यातायात के साधनों का अभाव, प्रवास-भीरुता, आर्थिक कठिनाई, 
दानियों का अविवेक, सफल साहित्यिको का उपेक्षा भाव, एक अच्छे 
प्रेस का न होना, इत्यादि कितने ही कारण इस विध्म परिस्थिति के हो 
सकते हैँ, पर यह बात निविवाद सत्य है कि उचित ग्रोस्लाहन के अभाव 
में बुन्देठललंड की साहित्य-बाठिका प्रायः उजड़ी हुईं पड़ी है।इस 
कृण्टकाकीर्ण बाटिका मे जब हमे किसी नवीन कोपल के दशेन होते 
हैं; अपने मार्ग के झाड झंखड़ों को हटठाता हुआ कोई नवीन चिरवा 
इृष्टिगोचर होता है तो हृदय हर्पमिश्रित चिन्ता से अभिभूत हो जाता 
है-हर्ष उसके हार्दिक खागत करने के लिये, ओर चिन्ता उसके भविष्य 
के विषय में | 

वतंमान काब्य-अंथ “स्ोतस्विनी ” के छेखक श्रीयुत दिव्य” जी 
यद्यपि हिन्दी क्षेत्र के लिये (नवीन नहीं हँ-उनकी दोहावछी कई वर्ष 
पहले छप चुकी है ओर उनकी कविताये भी हिन्दी के प्रतिष्ठित पत्रों मे 
समय समय पर प्रकाशित होती रहती हँ-तथापि उनका कान्य संग्रह 
पहली बार ही जनता के सन्मुख आ रहा है| 


हम कवि नहीं, कविता-मर्मझ नहीं, और रसज्ञ आलोचक भी 
नहीं । हमारा क्षेत्र ही दूसरा है । चित्र से कहीं अधिक हमें उसकी पृष्ठ 
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भूमि आकर्षित करती है, ओर रचनाओं के पीछे जो व्यक्तित्व छिपा 
रहता है, उसी के अध्ययन करने मे हमें आनन्द आता है ।हम तो 
गंगोत्री में भागीरथी के दर्शन करना चाहते हैं । प्रयाग-काशी मे प्रण्य 
हटने वालों की कमी नहीं | इसलिये 'लोतस्विनी” के यभस्त्री लेखक 
के व्यक्तित्व का अध्ययन करना, उसकी कविताओं के पीछे जो भावना हे 
उसे तलाभ करना, हमारे लिये उसकी आलोचना की अपेक्षा अधिक 
आकर्षक है । गत नी वर्षो से (दिव्यः जी से हमारा परिचय रहा है, 
ओर हम बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि उनके संघषेमय प्रगति 
गील जीवन से हम काफी प्रभावित हुए हैं। यद्यपि प्राचीन ऋषियों ने 
नव्यों के मूलान्वेषण की मनाई कर दी थी'-- 
४ नदीनामभिह्ोत्राणा भारतम्थ छुल्म्य च 
मृत्यन्बेषों ने कतेच्यों मूठ दोषेण हीयने 

अधात्‌. नदी, अभिहोत्र भारत ओर कुछ का अनुसधान नहीं करना 
चाहिये करने से वह दोष से हीन हो जाता है ! 

फिर भी हम “ख्ोतस्विनी के ख्ोत तक पहेंचने के इच्छुक हैं । 
'प्रोतरिवनी ' वी तीन शराओं से हमने अवसाहन किया है--प्रारम्म में 
निशणा रूपी यमुना की काली धारा, तन्प्चात आज्ञारूपी गगा की उज्ज्वल 
खेत धारा, ओर अन्त में विश्वास की सरस्वती | इस ज्िवेणी के मार्ग में जो 
बधायें-चद्चने-आई र, उन्होंने उसके गौरव को और भी बा दिया है । 

यटि विसी मगर-विद्य को छोटे से गे मे-इल्कि, ऋए. मे-डाल दिया 
जाय ते। उसवे, चित्त मे जो उद्निम्ता होगी, वही डद्दिमता बुन्देलखंड 
वी किसी छोटी दी रियासत में उपन्न मत्ल्वादाक्षी नवयुवव के हुटय में 
निरन्तर शेती रहती ९ । बुए में सन्‍्तरण-कछा वा अन्यास करना 
यासान (. इन्देलएंडी रियासत से उत्पन्न हो वर अपने व्यक्तित्व व्ग 
टिवास वरना सब्कित । जिन कठिन परणिश्ितियों में से दिव्य! जी गुज्रे 
६ 3४२ एव भी जिनका वे सामना वर रहे हैं, उनवी कतपना करते हए, 


एगाण ते दिल बंप जाता ₹ । एन्ट्रेस एफ ए., थी ए., और एन ए. 


हर रा है 


| एर हे धरे फ्रक्कक +*४५४ र ण्स्प्स़ा के एर कर कक मय कफ ट्रजा छाप र! जय» घब्न्ता 
८। पतशण उहाने प्रार्देट दर पर ही पास दी है। देह ऋाप कितने 
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कठिन है इसे मुक्तभोगी ही जान सकते है । एफ ए पास करने के ब्राठ 
बहुत वर्षा तक हमारी यही अभिलापा बनी रही कि प्राइवेट परीक्षा देकर 
बी. ए. पास कर छे, पर हिस्मत ही नही हुईं | अध्यापन कार्य में 5 घंटे 
दिमाग पच्ची करने के बाद परीक्षा की तेयारी करना बिरले ही साहसी युवकों 
का काम है ओर फिर दिव्य! जी की प्रतिभा एकाजड्जी नहीं। उन्होंने चित्र- 
कला का भी अच्छां अभ्यास किया है | काव्य के साथ साथ एकाड्ढी 
नाटक तथा उपन्यास क्षेत्र में भी प्रवेश करने का प्रयत्न किया हे | जब 
हम इस बात की कल्पना करते हैं कि किन किन प्रतिकूल परिस्थितियों 
में दिव्य!” जी अपनी बहुमुखीन प्रतिभा को विकसित करने का प्रयत्न करते 
रहे है तो श्रद्धा से उनके सन्मुख नत मस्तक हो जाते हैं । 
बडे आदमियों के छड़के जिन चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर छेते हैं 
उनके लिये साधन ह्वीन मातापिताओं की सनन्‍्तानों को कठोर साथना 
करनी पडती है ! हमारे पूज्य पिताजी को पूरे ५० वर्ष तक ( १८७५० से 
१९३० तक ) मुदर्रिती करनी पडी थी--ओसतन्‌ ८-१० रुपये मासिक 
वेतन पर आम स्कूल में उन्होंने अव्यापन कार्य किया था! इसलिये 
हम अब्प वेतन भोगी अध्यापकों की कठिनाइयों का भछी भौति अनुमान 
कर सकते है | 
जत्र दिन्य! जी कहते है-- 
“ दिन भर मारा सिर दफ्तर मे, 
दिन भर की कुछ खाना पूरी, 
तब भी खाना हुआ न पूरा, 
सब इच्छाएँ बनी अधूरी।” 
तो वे किसी की सुनी-सुनाई बात नहीं दोहराते, बल्कि अपनी कद्ठ 
अनुभूति को ही सीधे सादे शब्दों में अंकित कर देते हैं । 
जर्मनी के महाकवि गेटे ने कहा था - “ लेखक को चाहिये कि वह 
उन्हीं बातों को लिखे जिन्हें वद सवय॑ जानता है । अन्दाज़ तो मे भी 
बहुत भिडा सकता हूँ। ” 


#* 


सन्‍्तोपष की बात है कि 'दिव्य' जी भुक्तमोगी की अनुयूतियों दी लिखते 
हूं, अन्दाज नहीं मिडाते । 
अपनी इस घनधान्य पूर्ण भूमि बुन्देल्ंड मे जहों घी दूध की नदियों 
च्हनी चाहिये थी और जहाँ के नवयुवकों के चेहरों पर तेजस्विता होनी - 
चाहिये थी, द्व्य' जी को नित्य प्रति पच्रीसो बालको के तेजोविहीन मुखो 
के दर्मन होते ह-उन बालकों के, जिनमे ९९ फी सदी को आगे चल कर 
६०-१५ रु, मासिक से अधिक वेतन नहीं मिलेगा ओर जिनका भविष्य 
अमावस की रात की तरह अन्धकार मय है, तो सहसा दिव्य! जी के मुख 
से ये उद्दार निकल पडते हं३--- 
४ दिनभर देखी हैं वे आंखे, 
जिनमे कहीं प्रकाश नहीं था; 
जीवन की लूदरों का उज्ज्वल 
घशोभित हास बिलास नहीं था, 
हास विल्यम भेरे इस मन को 
केसे कहो हसाऊँ रोकर १” 
पदिन्य' जी की कविताओं की यह खुबी है कि उनमे कहीं दम्भ नहीं 
वे उनके हाद्नत भावों का सच्चा प्रतिबिम्ब हैँ। दिव्य” जी अपनी 
अन्तरात्मा के; प्रति ईमानदार हैं, ओर इसी कारण बे पाठकों के प्रति भी 
मानदार ६ । 


रू /हपु$ 
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जिस निराण्ामय परिग्थिति में से 'डिव्य” जी को गुजरना पडा है, 

उसगणा प्रतिधिग्ध 'सखोतस्विनी ” वी निम्र लिखित पक्तियों में देख 
प्ण्ताश। 

/ नही श्वास लेने को भी हे-दिशा दूसरी बृतन ” 

“/ युवक सुत्ते कहती है दुनिया-है न कही पर योवन ” 

“ अपने ही को पाल रहा हे-जैसे तेसे खाकर रोटी ” 

“ वितनी छोटीमिली दुटी नी-लगता सतत शीशपर छप्पर” 

/ चह सब गया नयन जल बनकर, 

त्एराते सपनो वा सागर "' 
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छ्डे 


कठिन है इसे मुक्तभोगी ही जान सकते हे । एफ ए. पास करने के बाद 
बहुत वर्षा तक हमारी यही अभिलापा बनी रही कि प्राइवेट परीक्षा देकर 
नी. ए.. पास कर छे, पर हिस्मत ही नही हुईं | अध्यापन कार्य में ६ घंटे 
दिमाग पच्ची करने के बाद परीक्षा की तेयारी करना विरले ही साहसी युवकों 
का काम है ओर फिर “दिव्य! जी की प्रतिभा एकाड्डी नहीं। उन्होंने चित्र- 
कला का भी अच्छां अभ्यास किया है | काव्य के साथ साथ एकाड्ली 
नाटक तथा उपन्यास क्षेत्र में भी प्रवेश करने का प्रयत्न किया है | जन 
हम इस बात की कल्पना करते हैँ कि किन किन प्रतिकूल परिस्थितियों 
में दिव्य! जी अपनी बहुमुग्बीन प्रतिभा को विकसित करने का प्रबत्न करते 
रहे है तो श्रद्धा से उनके सनन्‍्मुख नत मस्तक हो जाते हैं | 
बडे आदमियो के लड़के जिन चीजों को आसानी से प्रात कर लेते हैं 
उनके लिये साधन ह्दीन मातापिताओं की सनन्‍्तानों को कठोर साधना 
करनी पडती है ! हमारे पूज्य पिताजी को पूरे "० वर्ष तक ( १८७० से 
१९३० तक ) मुद्रिसी करनी पडी थी--ओसतन्‌ ८-१० रुपये मासिक्र 
वेतन पर ग्राम स्कूलों में उन्होंने अव्यापन कार्य किया था! इसलिये 
हम अब्प वेतन भोगी अव्यापको की कठिनाइयों का भरी भोति अनुमान 
कर सकते है | 
जन्न दिव्य! जी कहते हें-- 
“४ दिन भर मारा सिर दफ्तर मे, 
दिन भर की कुछ खाना पूरी, 
तब भी खाना हुआ न पूरा, 
सत्र इच्छाएं, बनी अधूरी। ” 
तो वे किसी की सुनी-सुनाई बात नहीं दोहराते, त्रल्कि अपनी कद्ठ 
अनुभूति को ही सीधे सादे गव्दो में अंकित कर देते हैं । 
जमनी के महाकवि गेटे ने कहा था - “ लेखक को चाहिये कि व 
उन्हीं बातों को लिखे जिन्हें वह खय॑ जानता है । अन्‍्दाज्ञ तो मे + 
बहुत भिडा सकता हैूँ। ” 


कर्ज गा 


पं 


सन्‍्तोष की बात है कि 'दिव्य' जी भुक्तमोगी की अनुभूतियों ही लिखते 


है, अन्दाज नहीं मिडाते । 


अपनी इस धनधान्य पूर्ण भूमि चुन्देलखंड में जहाँ घी दूध की नदियाँ 


व्त्नी चाहिये थीं ओर जहाँ के नवयुवकों के चेहरों पर तेजखिता होनी - 
चाहिये थी, (दिव्य' जी को नित्य प्रति पचीसो बालको के तेजोविहीन मुखों 
* दर्गन होते ह-उन बालकों के, जिनमें ९९ फ्री सदी की आगे चल कर 
१०-१० रू, मासिक से अधिक वेतन नहीं मिलेगा ओर जिनका भविष्य 
अमावस की रात की तरह अन्धकार मय है, तो सहसा दिव्य जी के मुख 
से ये उद्गार निकल पडते हैँ३--- 


कं] बा के 


“7. 


ख्न्त 


८४ दिनभर देखी हूं वे ऑखे, 
जिनमें कहीं प्रकाश नहीं घा, 
जीवन की छरूहरों का उज्ज्वल 
गोभित हास विल्यस नहीं था, 
हास व्ल्यस भरे इस मन को 
वेसे कहो हँसाऊें रोकर १” 


दन्‍्य” जी की कविताओं की यह खूबी है कि उनमे कहों दम्भ नहीं 
ये उनदे हृद्नत भावों दा सच्चा प्रतिबिग्ब हँ। दिव्य! जी अपनी 
न्तरात्पा वे; प्रति श्मानदार ऐं, ओर इसी कारण वे पाठकों के प्रति भी 
मानदार २ । 


जिस निराशामय परिग्पिति में से 'विव्य ' जी को गुज्षञना पडा हर, 


उखा प्रतिद्िग्य 'खोतस्विनी ” की निम्र लिखित पक्तियों में देख 


एता ४ | 


( 


नहीं रवास लेने को भी ऐै-विशा दूसरी नृतन 

युवव गुये कहती है दुनिया-है ने कही पर योवन ४ 
अपने ए वो पाठ रहा है-जैसे तेले खाकर रोटी ” 

क्तिनी छोटीमिटी दुटी भी-लगता सतत ज्ञीगपर छापर"' 
यए राम गया नयन जल चनकर, 

श्राते रापनों वा रागर 


$ई 


(९ 


(5 


कण 


जी] 


द्‌ 


४ भाव निचाई का नित अपनी, 
बन कर कॉटा सा है गढ़ता । ? 
ये पंक्तियों अकेले दिव्य जी की ही नहीं, ब॒ुन्देलखंड की रियासतो « 
सहसत्रों युवको की मनोच्त्ति को चित्रित करती हैं। जहाँ अन्य युवः 
झुझलछाहट में आकर अपनी असीम बेदना को सहते सहते बिल्कु 
निष्प्राण हो जाते हैं, 'दिव्य' जी ने आत्मप्रकटीकरण (50४-९:७९5५०० 
का आश्रय लेकर कबिता में अपने मानसिक संधर्ष का चित्रण कर दिय 
है | इस प्रकार दिव्य जी ने अपने जन पद के मृक युवकों को मानो वाएं 
प्रदान कर दी है। 
बकोल टाल्सठायः- “ [॥6९ 0779 7शप8९ 0 (९5०४ 45 ( 
070९८ ०९ 5 ९४० 7700 (९ ए०70 
अर्थात-/ निराशा से बचने का एक ही उपाय है, वह यह कि 
अपने अहं का विश्व मे विस्तार कर देना, ” ओर दिव्य? जी ने इर्स 
ढंग से अपने को कुछ सान्त्वना प्रदान की है | 
यहा पर यह बात हमें कहनी पडती है कि दिव्य जी की निराशा कर्भ 
कभी बड़ी गम्भीर हो उठती है, ओर उस समय तो सचमुच चित्त 
उद्दिम हो उठता है जब वे कहते हे- 
“४ कभी कभी लगता यो मन में, 
मर के भी तो देखूं क्षण को, 
क्या होता है तन में, 
निस्सन्देह यह निराणा की पराकाष्टा है। 
सनन्‍्तोष इसी बातका है कि स्वयं दिव्य जी ने आगे चलकर इस 
निराशा से मुक्त होने का उपाय भी बतला दिया है। मानो अपनी इस 
बीमारी का इलाज भी वे स्वयं ही प्रकट कर रहे हैं--- 
“४ क्यों तू घर में बैठा रोता 
निकल देख घर से भी बाहर 
प्रकृति चीच क्‍या होता । ” 


जो 


८८ खुल से जाते अन्चन मन के 
आते ही रूघु घडी एक को 
नीचे खुले गगन के । ” 

४ घर में सदा घिरे रहने से 
भला घडीभर ढोर चराना 

क्रिसी विपिन में जहां प्रकृति का 
मिलता अनुपम खुला खजाना 
गीत निकलते खुले हृदय से 
किसी खुले जीवन के । ” 


पर हमारी समझ मे चित्त की निराशा दूर करने की ये दोनों 
ओऔपधियों ( “ अहं का विस्तार” तथा प्रकृति का सम्पर्क ” ) अधूरी 
ही है । इन्ट हम रामबाण औषधि नहीं कह सकते | जब तक हम दोनों 
क्षेत्रों मे-भावना के क्षेत्र मे तथा कार्यक्षेत्र मे भी-स्वाधीनता के लिये संघ 
वरनेवाली जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते, तब्र तक 
हमारी आत्मा को चिरशथायी शान्ति नहीं मिल सकती । हम इस बात को 
एर्गिज न भूले कि यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नही है, समस्त समाज का 
सामृहिक प्रध्न ए। हे 

हमको तथा हमारे साथी सहखो नवयशुवकों को अपने यथेष्ट 
विकास के; साधन केसे उपलब्ध हो १ हम लोग अपनी रुचि के क्षेत्रों मे 
अधिक से अधिक उन्नति केसे करे ९ 

एस प्रव्न को हल बरने के लिये हमे वतेमान सामाजिक ब्यवस्था 
में ही आमूल परिवतेन करना होगा। जिन लोगो ने अन्याय पूर्वक 
ट्रत्योपाजन वे, समस्त साधनों पर काबू कर रक्खा है ओर जो अपने 
भोगज्टितमय जीवन में इतने मस्त हो गये हैं कि लक्षो-करोडों शोपितों 
की आवाज जिनके कानो तक पहुँच भी नहीं पाती, उन्हे अपने 
अनीतिमय जीवन से जबरदस्ती निकाल बाहर करना होगा। और 
यह कार्य एवं दो या दस बीस आटमियों का नहीं है| विश्व को 
उन सभी विच्यर्धाराओं से हमे अपने को परिचित रखना चाहिये, 


दे 


८४ भाव निचाहइ का नित अपनी, 
बन कर कॉटा सा हैं गडता। ” 
ये पंक्तियों अकेले दिव्य जी की ही नहीं, वुन्देल्खंड की रियासतो के 
सहस्त्रों युवको की मनोद्त्ति को चित्रित करती हैं। जहाँ अन्य युवक 
झुझछाहट में आकर अपनी असीम बेढना को सहते सहते बिल्कुल 
निष्पाण हो जाते हैं, ठिव्य! जी ने आत्मप्रकटीकरण (52४७97०5५०7) 
का आश्रय लेकर कविता में अपने मानसिक संघर्ष का चित्रण कर टिया 
है | इस प्रकार दिव्य जी ने अपने जन पद के मूक युवकों को मानो वाणी 
प्रदान कर दी है । 
बकोल टाल्सटायः- ' [॥6 ठ्वांए इशप्टु० 0 0९४०थव 5 (0 
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अर्थात्‌-/ निराशा से बचने का एक ही उपाय है, वह यह कि, 
अपने अहं का विश्व मे विस्तार कर देना, ” ओर “िब्य” जी ने इसी 
ढंग से अपने को कुछ सानन्‍्त्वना प्रदान की है । 
यहाँ पर यह बात हमें कहनी पडती है कि दिव्य जी की निरागा कभी 
कभी बड़ी गम्भीर हो उठती है, ओर उस समय तो सचमुच चित्त 
उद्दिम्म हो उठता है जब्न वे कहते है- 
८४ कभी कभी लगता यो मन मे, 
मर के भी तो देखूं क्षण को, 
क्या होता है तन में, 
निस्सन्देह यह निराशा की पराकाष्टा है | 
सनन्‍्तोष इसी बातका है कि स्वयं दिव्य! जी ने आगे चलकर इस 
निराणा से मुक्त होने का उपाय भी बतला दिया है| मानो अपनी इस 
बीमारी का इलाज भी वे स्वयं ही प्रकट कर रहे हैं-- 
“ क्यो तू घर में बेठा रोता 
निकल देख घर से भी बाहर 
प्रकृति बीच क्‍या होता | ” 


८: खुल से जाते बन्चन मन के 
आते ही रूघु घडी एक को 
नीचे खुले गगन के | ” 

४ घर में सदा घिरे रहने से 
भला घडीभर ढोर चराना 

किसी विपिन मे जहाँ प्रकृति का 
मिलता अनुपम खुला खजाना 
गीत निकलते खुले हृदय से 
किसी खुले जीवन के । ” 


पर हमारी समझ में चित्त की निराशा दूर करने की ये दोनों 
औषधियों ( “अहं का विस्तार” तथा “ प्रकृति का सम्पर्क ” ) अधूरी 
ही हैं | इन्हे हम रामवाण औषधि नहीं कह सकते | जब्र तक हम दोनों 
क्षेत्रे मे-भावना के क्षेत्र मे तथा कार्यक्षेत्र मे भी-स्वाधीनता के लिये संघषे 
करनेवाली जनता के साथ कंघे से कंधा मिलाकर नहीं चलते, तत्र तक 
हमारी आत्मा को चिरस्थायी शान्ति नहीं मिल सकती । हम इस बात को 
हगिज न भूले कि यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नही है, समस्त समाज का 
सामूहिक प्रग्न है। 
हमको तथा हमारे साथी सहसखों नवयुवकों को अपने यथेष्ट 
विकास के साधन केसे उपलब्ध हो ? हम लोग अपनी रुचि के क्षेत्रो में 
अधिक से अधिक उन्नति केसे करे १ 
इस प्रच्न को हल करने के लिये हमें वतेमान सामाजिक ब्यवस्था 
में ही आमूल परिवर्तेनग करना होगा। जिन लोगो ने अन्याय पूर्वक 
दब्योपाजन के समस्त साधनों पर काबू कर रक्खा है और जो अपने 
भोगविलासमय जीवन में इतने मस्त हो गये हैं कि लक्षों-करोड़ों शोपितों 
की आवाज़ जिनके कानों तक पहँँच भी नहीं पाती, उन्हे अपने 
अनीतिमय जीवन से जुबरदसती निकाल बाहर करना होगा। और 
यह कार्य एक दो या दस बीस आदमियों का नहीं है। विश्व की 
उन सभी विचारधाराओं से हमे अपने को परिचित रखना चाहिये, 


८ 
जो मानवीय दासता की जंजीरों को तोइने के लिये प्रयत्नभील हैं, 
ओर यदि हम व्यक्तिगत स्प से उस संग्राम में भाग न भी हे 
सके तो कम से कम शुभ संकल्प द्वारा तो उनमे सहायता देनी ही 
चाहिये | बुद्धि जीवियो के लिये अपनी निराशांमय परिस्थिति से बचने 
का एक मात्र उपाय है आसपास के संघर्ष मय जीवन में किसी न किसी 
प्रकार से सहयोग देना । 


जीवन का शास्म+-- 


प्रययेक लेखक ओर कवि को अपने जीवन की एक फिल्यसफी निश्चित 
कर लेनी चाहिये ओर सुख तथा दुःख में तदनुसार अपना वर्तातव रखना 
चाहिये । यदि हम ऑख खोलकर ठेखे तो हमे पता लगेगा कि इस संसार 
में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैँ जो हम से भी अधिक अभागे, साधन- 
हीन तथा कष्ट पीड़ित हैं| क्‍या हम उनमे से छोटे से छोटे व्यक्ति के 
कष्ट को किसी अश मे दूर नहीं कर सकते १ साहित्यप्रेमी अव्यापक अपने 
होनहार शिष्यो में साहित्यिक रुचि उत्पन्न कर सकते हैं ओर कवियों 
तथा कलाकारों के लिये शिष्यो की कमी नहीं होगी | यदि हम अपने 
तोर तरीके, अनुभवहीन युवकों को बतलावे, अपनी च्ुटियों तथा उनके 
दुष्परिणामों से उन्हे परिचित करा दे, उनके मार्ग की बाधाओं को 
यथाशक्ति तथा यथा सम्भव दूर कर दे तो खुद हमे अपने प्रश्नों को 
हल करने मे भी सहायता मिलेगी । दूसरो की मुश्किलों को आसान 
करना भी आत्मोन्नति का एक साधन है! 


आऋण परिपोध+-- 

कृतज्ञता को आर्य संस्कृति में बहुत महत्व दिया है । क्या किसी 
साहित्य सेवी को भी यह बतलाने की ज़रूरत पडेंगी कि वह किस किस 
का ऋणी है ? और इुन्देलखंड मे तो हम लोग अपने पूर्ववर्ती कार्बयो 
तथा लेखकों के बहुत ही काफ़ी कजदार दे । प्राचीन लोगों की बात 
जाने दीजिये [ इस विषय में बंधुवर गोरीशंकर जी हिवेदी का उद्योग 
अत्यन्त प्रशंसनीय दे | कीर्ति रक्षकों मे वे अग्रगण्य है ] आधुनिक काल 


९, 


के कवियों की स्मृति रक्षा के लिये हमने क्या किया है ? स्वर्गीवर मुंझी 
अजमेरी, कविवर घासीराम जी व्यास तथा रसिकेन्द्र जी के काव्यसंग्रह 
हम अभी तक प्रकाशित नहीं कर पाये ओर मुंगी जी तो एक जीवन 
चरित्‌ के भी अधिकारी थे । 

२३ जुलाई, १९३५ के कृपा पत्र में स्वर्गीय घासीराम जी ब्वास ने हमें 
लिखा था।-- 

४ मुझे तो असीम आनन्द हुआ कि इस अज्ञात ऊजड़ देन के 
एक सूले भठके की ओर आपकी दृष्टि पडी । नहीं तो आज कल पूछता 
कौन हैं | सत्र अपनी अपनी दोड में मग्न हैं। ओर चुन्देलखंडी १, वह 
न संगठित ही हैं ओर न आधघुनिक पेंतरेबाज़ी से परिचित ही । नहीं 
तो क्‍या इस उवेरा पवित्र भ्रमि मे एक भी पन्‍्त, बच्चन या दिनकर न 
सही, उनका पिछ लगुआ भी पैदा न होता १ होता, अवश्य होता, ओर 
हो सकता है. किन्तु सभी को शिकायत है अपनी असमथथता की, अपनी 
अवहेलना की, उपेक्षा की, ओर ठीक भी है। साधन हीन ओर कमज़ोर का 
संसार में कोई गुज्ञर नहीं ! . . कई बार अपने छोगों से ( जिन्हें अपना 
समझा था ) कहा, सब कुछ कहा, पर किसी का किया कुछ न हुआ । 
किसी ने कुछ किया भी तो नहीं, सम्भव है उचित न समझा हो या 
अपने में ही भूले रही हों। खैर इससे क्या, अपने तो सब्र श्रद्धास्पद- 
ही है। यह विचार इंश्वरसाक्षी है। मेने अपनी किसी व्यक्तिगत ठेस या 
दुखसे नहीं प्रकट किये बल्कि अनेक सुरभित सुमन 

/ अन्त समय निज मातृ भूमि की शीश चढ़ाई धूल ? 
वहीं के वहीं संसार से दूर अज्ञात, अपरिचित ओर अछूत रह गये, 
झड़ गये, किसी ने पूछा भी नहीं, जाना भी नहीं ! ” 


ओर अपने २१-७-४२ के कृपा पत्र में श्रीयुत रसिकेन्द्र जी ने 
कालपी से लिखा था।--- 


की हे क्या ओर मेरी तुकबन्दियाँ ही क्या | एक कोने मै, ऐसे 
रथान मे जहों कोई सद्दावता एवं सुहझम साधन नहीं है, बैठा बैठा 


२० 
अपना समय किसी प्रकार तुक बन्दियों लिख कर काठता रहता हूँ और 
क़रीब ४० वर्ष सेवा करते करते ब्रिता भी दिये हैं | जो कुछ शेष बचे 
हैँ उन्हे भी इसी प्रकार काठ देना चाहता हैं। ऐसी ठगा में आप मुझे 
प्रकाश में लाने की उदारता दिखलाना चाहते हू | अरे भाई ! बैठे बिठाये 
क्यो ब्यर्थ में एक अञझठ मोल ले रहे हो ! जिस कार्य से में बचता चढा 
आया, क्योकि यदि ऐसा न होता तो जिस प्रकार आज कल विज्ञापन 
युग के प्रभाव द्वारा अन्य सहयोगी आगे बढ़कर लाभ उठा रहे हैं- 
सम्भव था कि में भी छाभ उठा लेता, क्योकि इसमें संदेह नहीं कि 
जितने कागज मेने काले कर डाले है, उनकी संख्या किसी भी प्रख्याति- 
प्रात्त सहयोगी के कागज़ो से कम न होगी | 
व्यास जी तथा रसिकेन्द्र जी उच्च कोटि के कवि थे-जिनकी कीर्ति जन- 
पदीय सीमा को पार कर चुकी थी | उनके पत्रो के अंचभों से हमारें 
इस कथन की पुष्टि होती है कि इस भूमि बुन्देलखंड में - 
४ गुण न हिरानी गुणग्राहक हिरानी है ” 
बुन्देलखंड की इस साहित्यिक तथा सास्क्ृतिक दुर्दशा की प्रष्ट भ्रमि 
को ध्यान में रख कर जो महानुभाव 'दिव्यः जी की “ ल्ोतस्विनी ! का 
पाठ करेंगे उन्हें उसका यथाथे महत्व समझने में देर न लगेगी | 
पर आज के प्रत्येक लेखक ओर कवि का कर्तन्य है कि वह नवीन पीढी 
को आशा का ही संदेश दे । इसलिये “दिब्य ” जी की इस विश्वासयुक्त 
वाणी से हमे हपे होता है कि उनके गीत उनकी निरागा पर अबच्यमेय 
विजय प्राप्त कर लेगे। 
“८ जिस मगतृष्णाके में पीछे 
नाप रहा हूँ आज मरुस्थल, 
लॉध रहा बाल के परत 
करके पाहन के युग पदतल 
उसके ही ये निर्शर बन कर 
पथिकों के बन मीत रहेंगे 
मे न रह, ये गीत रहेगे ” 


छः कदम ( उ्न्न्ज्क हैं 28: कण, अुकाम-न्ि भरना... पमम्याहरग)नाका, “3 कुनइु कट पा“ #हभथ के ब्ः न्‍ अमन कान न मनाने मल >> 

हंस एछक्र कद दिव्य जो से भां आग हल 
टोने न ्आम्गकरांजांशी #"गग्वरडिकीकक्|सटतआ कीररियुरना#-्पहनमकम 
तथा उनके गीत ्‌ [ ही चरण *#“4[८४| उनकी 5 ग्‌ ड.+ रा ++- हटा 


आमास हुआ हैं, वह रेगिस्तान स्प्रे अर्भ ने अभभीनानजट जल 
ही-हरा भरा नज्जल्स्तान इन जायगा | निल्सस्देश कार कुदरत तय 
साहिलिक आश्रमो के टियें दुल्देदबंद से बदकभर भूमि भारततरण मे 
शायद ही कहीं मिले । उन कल्यनाशील कायकर्ताओं की प्रतीक्षा ऋर रही 
है वह भूमि, जो अपनी निसयाय सावना से इस जनउद की खाहिस- 
वाटिका को हरा भरा बना देगे | हम लोगो का कतंब्य है कि ऐसे ऋाब 
कर्ताओं के लिय्रे रास्ता तेयार करे | 

एक बुन्देल्खंड प्रेस की खापना, बुन्देलखंड ग्रंथमाला का प्रह्माधन 
ओर बुन्देल्खंड अमिनन्दन ग्रंथ की आयोजना, ये ततीन काब तो अनि 
वायतः आवश्यक हैं | 








यातायात के साधनों से दर इस भामिखंड का सम्बन्ध भारत के अन्य 
प्रगतिशील प्रान्तों से कराना है, यहाँ के नवयुवको में प्रवास की इच्छा 
की तीत्रतर बनाना है | और वहां के क्षुद्र साहिलिक सरोवरों मे सास्क्ष- 
तिक सरिता की स्वच्छ घारा को प्रवाहित कराना है | 

यह महायज्ञ-रेगिस्तान को नखलिस्तान बनाना-किसी एक व्यक्ति 
का कार्य नहीं है । इसमे हम सब को अपनी अपनी योग्यता गाक्ति, 
तथा सामध्य के अनुसार योग देना चाहिये।वन्ध॒वर दिव्यः जी ने अपनी 
“४ स्ोतस्विनी ” द्वारा इसी दिया में प्रणंसनीय उद्योग किया है, और 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस जनपढ के अन्य युवक “उनका अनुकरण 
कररो | तब बर्काल ब्यास जी इस अन्नात ऊजड प्रटेश मे ?-हस उज्दी 
बाटिका मे-वसन्त का पुनरागमन होगा --- 

अइहे बहुरि बसनन्‍्त ऋतु इन डासरन वे फ़ड ? 


50828 
प्‌ र्‌ खाश्नम, चतुर्वेदी 
बदमन्त पचमी, वता रसीदास चअतनबेर्ट 


सबत्‌ ४0००४ 


जीवन-संगीत 
२ 


तू तो अपना गाता जाए, 
मधुर मधुर गीतों से अपन, 
नीरव गगन ग़ेजाता जाए । 


कुक. 


नर 
देख न जलते तू सूरज का, 

ततो सन्मुख देख अधरा, 
सूरज तो है केवल धांखा, 

देगा चाहा साथ न तेण, 

दनिया भरी जेंधरे से हैं, 
अपना दीप जलाता जार। 

डरे 


देख न द्वीप पुंज की पी 
त तो देख सामने सागर, 
द्वीप पुज प्रतिविम्ब ग्रह का, 
डूब जायगी तेरी गागर, 
जल ही जल है इस दुनिया में, 
अपनी नाव चलता जारे । 


१७ 


स््रोतस्विनी 
४ 
देख न भव्य भवन पृथ्वीपर, 
देख सामने बीहड़ बन को, 
भव्य भवन हैं चित्र मात्र ही, 
कहो वसेरा तेरे मन को, 
बीहड बन ही बन है जग में, 
अपनी कुटी बनाता जाोरे | 
ज 
देख न हरा भरा त्‌ मालव, 
देख सामने बिछा मरुस्थल, 
मालव केवल है मृग-तृष्णा 
कर मत अपने मन को चंचल, 
मरु ही मरु है इस दुनिया में, 
अपना बार लगाता जोरे | 


दर 
देख न हँसना तू दुनिया का, 
देख सामने ऑसू अपने, 
हँसना तो है केवल हँसना, 
सत्य न होंगे तेरे सपने, 
ऑसू ही ऑसू है जग में, 
मन अपना बहलछाता जारे । 
ए 
तेरे गाने में है दुनिया, 
दुनिया में है तेरा गाना, 


ऐैदास्वदा 
अपने लिये यह दे. गरें, 
सुलझा अपना ताना वान 


साथ साथ गाने के अपने, 
अपना राग बजाता जारे । 


स्रोतस्विनी 


गीत बना में जाता 


१ 
गाना है वह मुझे सुहयता, 
जिसको कोई चढलते चलते, 
अपने पथ पर गाता | 


हक 


गाता जिसको नाविक कोड, 
श्रम से अपनी नोका खेता, 
क्षोम भरे सागर के ऊपर 
ताढ युगल डर्डो से देता, 
उसकी तरल मूछेना में, मे 
मीन सद्दश रूहराता | 
३ 
गाता जिसे कृपक है कोई, 
निशि में खेत ताकता अपने, 
जागरुक ऑखों से अपनी, 
सतत हटाता सीठे सपने, 
उसके स्वर की ग्रतिध्वनि बन में, 
मन ही मन दुह्राता । 
४ 
गाता जिसे विहँग है कोई, 
उड़ता ऊपर शून्य गगन में, 
ओँख किये प्रथ्वी पर नीचे, 
चिन्ता लिये नीड़ की मन में, 


७ हे अओओऋछ से 


कलर में में उसक घल-मिंल, 
पमीड सद्रश मडराता । 


प्‌ 
गाता जिसे बठोही का, 
पर बढ़ाता, अपनी लग र॑ 
साथ्य गगन के नीचे वन में, 
पराभूत सा ही कुछ भय सं 
उसकी तुमसुल पुकारों से में, 
अपने तार मिलाता । 


दर 
गाती जिसका युवती काई, 
सिर पर बोचझ लिये जा जाती, 
लचती नवती लोल लहर सी 
बदती आगे गगन गु जाता, 
उसके गीर्ता म॑ मन मरा, 
गागर सा उतराता । 
ही । 
गाती जिसको सारेता का 
अविरत गिरि-गहर से बहता, 
भरें जोश जीवन का तन में, 
बटती जाती सब कुछ सहंती, 
उसके नित प्रवाह में मेरा, 
तन मन सब वह जाता । 


€ 
इन गानों के तुमुल विश्व में, 
मुझे न कुछ भी गाना आया, 
किसी एक भी गायक से मे, 
अपना लय स्वर मिला न पाया, 
जानें पर किसके गाने को, 
गीत बना में जाता । 


अधथाह-अन्तर 
्‌ 
मुझको अपनी थाह न मिलती । 
दिन भर लिखता रहता हैं मे, 
जाने क्‍या क्‍या लिख भी जाता, 
| कि 
इदमित्यथम्‌ पर लिखना क्‍या है, 
नहीं समन्न में कुछ भी आता, 
चलती सतत लेखनी जिससे, 
अपनी ही वह चाह न मिलती | 


२ 
प्रायः चित्र खींचता रहता, 
एक बनाता एक मिटाता, 
किसका चित्र खींचना है पर, 
कर भी अपना नहीं बताता, 
करता सतत कर्पना जिसकी, 
अपनी ही वह छह न मिलती | 


झ्र 
सोते और जागते नित ग्राति, 
अदभुत खम्म देखता रहता, 
पर क्या खप्त देखना अन्तिम 


नहा कान म॑ कोई कहता, 
जिससे आग उगठ्ता रहता 


अपना हा वह आह न मिलती | 


न्ोतस्विनी 
४ 
चलता ही यह रहता हे मन, 
जाता कहाँ कहां है जान, 
नहीं समझ म आता ह पर, 
जाना हैं किस ठोर ठिकाने, 
जिस पर चलता रहता अविरत, 
अपनी ही वह राह न मिलती | 


[/ 


दुनिया से हूँ शर्ते लगाये, 
प्राणों पर नित खेला करता, 
पर स्व॑स्त्र जीतना है क्या, 
उसका भी कुछ पता न पडता, 
जिससे जछता रहता जगसे, 
अपनी ही वह डाह न मिलती । 
द्‌ 
डर लगता है सतत मृत्युसे, 
नही चेन हैं जीवन रण मे, 
सतत दूँढता रहता हूँ पर, 
मन की बात न मिल्ती मन मे, 
जग से दूर, मुझे अपने से, 
चाही कही पनाह न मिलती | 


3कु'१ जद: 
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स्रोतस्विनी न 
जीवन-प्रगति 
र्‌ 


ऊच्च ऊब उठता है यह मन, 

देख पुरातन ग्रकृति-नटी का, 

सदा एक सा नतेन | 
२ 

फिर फिर आता वही दिवस है, 

फिर फिर वही रात भी काली, 
इन दोनों के बीच न होती, 

मन की कोई बात निराली, 
दिन में वही चमकता सूरज, 

बही रात के उडगन | 


डर 

वही वही फिर थाती ऋमश:, 

लेट छोट ये ऋतुएँ परिचित, 
घटती उनके बीच न कोई, 

घटना अनुपम और अकाश्पित, 
है छाती या धूछ गगन में, 

करते या घन गजेन । 

४ 


जीवन से भी मेरें अपने, 
उलझी है बस वही पहेली, 


सत्रोतरिवनी 


दिन प्रति वही वहीं है धंधा, 
वही हवा हैं वही हवेली, 

नहीं इत्रास लेने को भी है, 
दिशा दूसरी नूतन । 


ः 
र् 


खेल खेलता वही युर्गों के, 

जिन्हें खेलती आई पीढ़ी, 
चढ़ता और उतरता हूँ नित, 

धर की वहीं पुरानी सीढ़ी, 
खेल रहा जब खेल पुराने, 

रहा कहों तब बचपन | 


दर 
वही पुरानी है चिन्तायें, 
आ जो रहीं युगी से जीवित, 
वही पुरानी है आशायें, 
होती हैं जो पूर्ण कदाचित्‌ , 
युवक मुझे कहती है दुनिया, 
है न कहीं पर यीवन | 
खरे 


रखी नही निराशा ने है, 

आशा की भी अब अभिलाषा, 
कुटिल भाग्य ने है समझाई, 

जीवन की दुख-प्रद परिभाषा, 
सींच सींच ऑँखों ने उरको, 

ला है दिया जरठपन | 


॥गाः ख्रोतरिवनी शेर 


| 
धीरज धरने में हो पीरुष, 
क्या परिणाम मगर धीरज का, 
रज मे मिलना है जब आख़िर 
सारा खेल बना यह रज का, 
रंज एक ही है दुनिया मे, 
मन का केवल रंजन | 


स्रोतस्विनी 


वबन्धन 


*्‌ 

अब तो मुऩ्से रहा न जाता । 
दुनिया म भी ज़िम्मेवारी, 
मिली मुझे है कितनी छोटी, 
अपने ही को पाल रहा हू, 
खाकर जेसे तेसे रोटी, 

रोटी को ही तो इद्मित्थम, 

जडवत्‌ मुझसे कहा न जाता | 


(2, 


यह दारीर भी कितना छोटा, 
मिला मुझे जो स्त्रय॑ं लजाता, 
आकर सदय भाग्य भी मुझमें, 
अपने पेर पसार न पाता, 
बेहूँ पेर सिकोड़े चिरतक, 
यह भी त्रत तो गहा न जाता । 
डरे 
कितनी छोटी मिली कुटी भी, 
लगता सतत शीश पर छप्पर, 
आता जो भी भाव हृदय में, 
वह भी अपना शीश झुकाकर । 
शीश झुका गाड़ी में जगकी, 
मनको पश्च सा नहा न जाता । 


न््ज 


स्रोतस्विनी 


5 
देख देख कर मे रह जाता, 
शून्य गगन का ढक्‍कन ऊपर, 
खिची परिधिसी ओर चतुर्दिक, 
क्षीण क्षितिज सी रेखा भूपर, 

घिर रेखा मे, जीवन की तो, 
सरिता से भी बहा न जाता । 

५ 
में न मुक्ति के हेतु तड़पता, 
जकड रहे पर बन्धन अपने, 
मन भर देख न पाता वेभी, 

सतत देखता हूँ जो सपने, 
सपने देख , देख न पाछेँ, 
यह तो सुझसे सहाय न जाता । 


रद 


न्‍ स्रोतस्विनी 
मन के गीत 


१ 


कैसे गीत लिखेँ में मनक, 
चियड़े चियड़े छोड़े करके, 
दुनियाने जीवन के | 
र्‌ 
सिर पर धरी, भरी आशा की, 
फोड़ निराशा ने दी गागर, 
बह सब गया नयन-जछ बनकर. 
लहराते सपनो का सागर, 
घुलर सब गये चित्र सुकल्पित, 
ऊँचे हृदय सदन के । 
डरे 
असफडछता की मनोव्यथा ने, 
पीकर ग्राणों की शचि हाठा, 
उगल सुराही ही मे उर की, 
भर है दिया ग्ठानि का प्याला, 
उड़ा दिये अवहेला ने सब, 
रंग मदिर योवन के | 
४ 
खग से भूखे चिन्ता दल ने, 
कुटिल भाग्य के उतर गगन से, 
चुग सब लिये शोक जीवन के, 
बीन बीन भोजन के कण से, 


7 ए च्लोतस्विनी २७ 


पड़े जाल अपने ही ऊपर, 

नई नई उलझन के | 

के 

देख आसित छाया को अपनी, 

सलूज नाचती अपने सम्मुख, 
कैसे करूँ; कर्पना मन मे, 

प्रेम पगी परियों की हँसप्ुख, 
कैसे बैठ कुटी में देखें, 

अभिनय राज भवन के | 


द्‌ 
आह भरे अपने ही स्वर का, 
सुन सुन सूने में ग्राति गुंजन, 
कैसे समझ हृदय मे ढेँ मे, 
राग भरी कीयक का कूजन, 
कैसे बैठ मरुस्थल मे मे, 
मोद करूँ मघुब॒न के | 
9 
ऊँचे भवनों के नीचे से, 
सदा निकलना ही है पड़ता, 
भाव निचाह का नित अपनी, 
बन कर कोटा सा है गडता, 
चढ़ने को पर उन तक मिलते, 
पर नहीं केचन के | 


स्मोतखिती 
€ः 
बठा हृदय टटोलड रहा में 
मगर हाथ में ही आती 
वात कान सा लिखें बजाकर 


गरिला सी अपनी छाती, 
टगता ताड़ फेक दे सारे 


ताने वाने तन के । 


स्रोतारव्नी ब्ग्ु 


सत्ध्या-ससय 


१ 


पूछ रहा यह मन ही सुझसे, 

किया आज क्या ठने दिन भर, 
क्या बतलाऊं सोच रहा हैँ, 

कब का बेठा सागर तट पर | 


े 


खूब 


5५ 
' दिन भर मारा सिर दफ्तर भे, 
दिन भर की कुछ खाना प्रूगे, 
तब भी खाना हुआ न पूरा 
सव॒ इच्छायें बनी अधूरी, 
क्या बतला दूँ में इस मनको, 
मिलता मुझे न समुचित उत्तर 


हट | 
कट 


दिन भर छोड़ी नहीं लेखनी, 
खीची नव रखाये अगणित 
दिखता बना हुआ पर उनसे 
नहीं एक भी चित्र स्वकहिपित, 
चित्रों के इस ग्राहक मन को, 
क्या दिखलाऊँ आगे बढ़कर । 
४ 
छूटी नही हाथ से स्याही, 
” दिन भर लिखे हज़ारों अक्षर, 


२३० 


स्रोतस्विः 
दिखती बनी हुई पर उनसे, 

नहीं एक भी कविता ल्घुतर, 
कविता के इस प्यासे मन को, 

क्या में आज सुनाऊँ पढ़ कर | 

ए्‌ 

दिन भर हुआ न बन्द मुखर मुख, 

बोले दिन भर शब्द अपरिमित, 
दिखता बना हुआ पर उनसे, 

नहीं एक भी गीत विचिन्तित, 
गीता के इस गायक मनको 

क्या अंजुलि दूँ स्वर मे भर कर | 


# 


द्‌ 

दिन भर देखी है वे आँखें, 

जिन मे कहीं प्रकाश नहीं था, 
जीवन की लहरों का उज्ज्वल, 

शोमित हास विलास नहीं था, 
हास विछास भरे इस मन को, 

कैसे कहो हॉँसाऊँ रोकर | 
जीनव है यादि इसीलिये यह, 

तब तो इससे मरण भला है, 
इस जीवन में घुटती फँसकर, 

जाने कौन अपूर्ष कला है, 
कैसे बात करूँ में मन की, 

जीवन के तारो में बंधकर | 


स्रोतस्विनी म्ष्‌ 


जा 


८ 
आई सन्मुख वह गोधूली, 

अपने सुन्द्र चित्र दिखाती, 
अपने विरचित गीत मनोहर, 

मन्द मन्द मृदु ध्वनि मे गाती, 
बेठा सोच रहा में जडवत्‌, 

बज़््पात सा करके मन पर । 


हि 48 
| 


स्नोतस्विनी 
बिक 
ब्रा 
२ 
मिला न मुझ्नकी कही बसेरा | 
अमश्र॑ंकश प्रासाद वनाया, 
फूलों की शुचि सेज विछाइ, 
लेठा जगसे नयन बन्द कर, 
तब भी निद्य नींद न आह, 
आई भी यदि घड़ी एक को, 
आ नश्वर सपना ने घेरा | 
२ 
सपनों मे भी लगा ठेखने, 
फिर से अपना ही जग निर्मय, 
करने गा ओर हो सक्रिय, 
अपना यही तुमुठ फिर आमेनय 
अभिनय में भी तर सजछ फिर; 
दुख सुख ने आ डाल! डेरा । 


डे 


सुख में भी ये छगी न आँखे, 
दुख मे लगती ही क्यों निर्मम, 
परे अखिल दुख छुख के धूमिल 
मिली न मुझको दुनिया अनुपम, 
दिन का देखा नव प्रकाश भी, 
रजनी का भी धोर अंधेरा | 


स्रोतस्विनी ३१ 


छ 


दिन भें देखा अपने ही को, 
रजनी में अपनी ही छाया, 
परे आपके किसी काल में, 
कुछ भी आगे देख न पाया, 
दितने ही शुचि चित्र बनाये, 
बन कवि गायक और चितेरा। 
ण्‌ 
चित्रों में खींची रेखायें, 
मन का अपने नीड़ बनाया, 
पर उड़कर भावों पर अपने, 
कभी नीड में बैठ न पाया, 
निविड़ नीड़ को ही भावों से, 
कीच कौच कर सदा बिखेरा । 
६ 
की न कल्पना कौन अोकिक, 
गई न पर अपनी यह हस्ती, 
नभ के ऊपर भी ताएं में; 
देखी अपनी ही यह बस्ती, 
सोते ओर जागते जग में, 
रह भटकता ही मन मेरा । 


३४ 


स्रोनस्विनी 
हि... 
घर सत्र 
१ । 
सब कुछ खोया मैने घर में, 
जब रजनी यीवन में आईं, 
बनी रम्य रमणी की उपमा, 
बेठ गगन के नीचे उसकी, 
हुई देखने योग्य सुसुपमा, 
रहा देखता में अपने को, 
पड़ा पड़ा बिस्तर में । 
र्‌ 


जब दिन चढ़ा गगन के ऊपर, 
हुआ ग्रकाश-प्रसार ग्रखरतम, 
हुआ घूमने योग्य विश्व का, 
हरा भरा उद्यान अनूपम, 

पड़ा पड़ा मे रहा घुमाता, 

ऑँखें लघु छप्पर में । 

३३ 

रूप गाता अरुण उपा ने, 
जब अपना शुचि चित्र बनाया, 
हुई मधुर मनुहार योग्य जब, 
रंग बिरंगी उसकी छाया, 

रहा बदलता मे पीड़ित सा, 

करवट मानस ज्वर में । 


शन स्लोतस्विनी 


नेज 
४ 
जब अतीत की लोघ क्षितिज को, 
उमड़ घुमड़ भाई घन माला, 
वृष्टि हुई अभिषक योग्य जब, 
घुली अखिल जग की रंग शाला, 


छिपा रहा भे दीवालों के, 
अंधे लघु गह्दर में । 


ण 

झिल मिल आई जब गोधूली, 
बेला सी उसपार गमन को, 
हुईं समझने योग्य पहेली, 

बैठ सरित तट जन्म मरण की, 


रहा जब्यता में मन अपना, 
घर के दीध उदर में । 


द 
तार मिलाने योग्य हुए जब, 
तुमुठ विश्व-बीणा से अपने, 
सच्चे होने को जब उतरे, 
मनोनीत दुनिया के सपने, 


भरता राग रहा में अपना, 
इंट ओर पत्थर में | 


ऐ 


घर को था इस हेतु बनाया, 
देगा अखिल विश्व का सुख में, 


३६ स्लोतखिती 
घर के मारे भोग रहा पर, 
अखिल विश्व के संचित दुख मे, 


जाता हर यदि घर के बाहर, 
घर की किसी फिकर में | 


बज 


स्रोतस्विनी 


7७ 


सारे 


32 


तन 


#ॉ0 


बोने से इस तन के मरे, 
बैठा सिकुड़ा सा असीम में 
वितरश मोन सा धारे। 
रे 
बिखरी सन्मुख एक कह्पना, 
अपना अद्भुत रूप दिखाती, 
मन के भी जो बिना, विश्व को 
- नित्य नियति के पार लगाती, 
मन के होते में छग पाया, 
यहों न किसी किनारे । 
डरे 
बिखेरे सन्‍्मुख भाव विर्व में, 
उमड घुमड़ जो छन्द बनाते, 
वाणी के भी बिना मनोहर, ..'* 
अपने राग रागनी गाते, 
वाणी होते में गा पाया, 
गीत न अपने प्यारे । 
४ 
ग्दता सन्मुख यह ग्रकाश भी, 
अपना किरण कलाप बढ़ाता, 
आँखों के भी बिना अवनि पर, 
मनोनीत जो चित्र बनाता, 


३८ 


स््रोतरिवनी 


आखों से में हटा न पाया, 

असू ही ये खारे। 

थे 

विखरी सन्मुख मूक प्रकृति की, 

रंग विरंगी रचना सारी, 
व्रिना करों के भी जो करती 

मन मन की नित पच्ची कारी, 
कर होते भी में कर पाया, 

कभी न काम त्रिचारे | 


द्‌ 

आँखों के हवी सन्‍्मुख अपने, 

है अपार सागर छहराता, 
त्रिना पर जो लॉध क्षितिज को, 

दोनो पार जोड़ता नाता, 
पैरो से में बिचर न पाया, 

इसी पार पर सारे । 

कैसे मिल असीम मे जाऊ, 

कैसे विचरू मुक्त गगन मे, 
कैसे तोड़ फोड़ इस तन को, 

मिल जाऊं अपने ही मन मे, 
तन के कारण ही सब मेने, 

खेल यहाँ पर हरे | 


स्नोतस्विनी 


३०, 


कष-तक 
र्‌ 
मे अपना ही चना खिलौना, 
अपनी किसी कर्पना से मे, 
स्वये बना हूँ बोना। 
२ 
कभी मनोहर आशा से मे, 
फूछा नहीं समाता मन मे, 
फभी निराशा से है दिखता, 


सार न कोई इस जीवन मे, 
मुझ्न पर ही करता मन भेरा, 
सारे जादू टोना। 


डरे 
दिखती कभी सृष्टि यह सच्ची, 
मीठी लगती है यह माया, 
कभी शत्रु सी दिखती निर्दय, 
अपनी ही यह नगश्वर काया, 
आती कभी हँसी रोने पर, 
कभी हँसी पर रोना। 
४ 
बीत चुका जो जीवन मेरा, 
उसके लिये सदा मे रोता, 
शेष बचा पर अभी ओर जो 
जाता उसको भी नित खोता, 


४० 


स्रोतस्विनी 


कभा कठिन दिखता है जावन 

कभी ग्रान ये खोना | 

णज्‌ 

कर्मा जाग कर देखा करता, 

उठ अभाष्ठ दुनिया के सपने, 
साकर कभी भुट्यया करता, 

किये हुए कुछ अभिनय अपने 
साकर लगता बुरा जागना, 

दुरा जाग कर सोना | 


द्‌ 
उठता और बैठता रह रह 
रह रह चलता और मचलता, 
किस अज्ञात साधना में रत 
जाने मेरा मन है जल्ता, 
सदा दूदता रहता जानें, 
किस घर का में कोना । 
3 
ऊब चुका में इस जीवन से 
किससे पूछूँ क्‍या इृदमित्थम्‌ , 
अपना ही ग्रातिविम्ब दौखता 
दुनिया की आखों में अनुपम 
जाने कब तक है अपने को 
अपने ऊपर ढोना | 


स्रोतस्विनी 


४2१ 
एक व्यापार 


£ 
इतनी बात विचार चुक्रा में, 
कुछ भी किया न होता अपना, 
तब कुछ करके हार चुका में । 
र्‌ 
जब्र लिखने को बैठा मन कर, 
कभी एक भी भाव न आया, 
बेमन बैठे कभी हृदय मे, 
भार्वों का सागर रूहराया, 
लिखा अल्प जो, किसी अलिख का 
समझ एक उद्भार चुका में। 
३ 
बैठा चित्र बनाने को जब, 
खाँच एक भी सका न रेखा, 
बेमन बैठे कभी हृदय पर, प 
खिचा अखिल त्रिमुवन ही देखा, 
जो कुछ रचा, विचित्र किसी का, 
समझ एक उपहार चुका में 
४ 
चेठा जब गाने को मन कर, 
मुख से निकला नहीं एक स्वर, 
बेमन कभी गेंजाया मैने, 
अखिल व्योम मंडल ही गाकर, 





स्त्रोतस्विनी 


गाया जो, अकज्ञेय किसी की, 

समझ एक गुंजार चुका मै | 

प्‌ 

मै हूँ कोई मूल न पागल, 

अपना याही समय बिताता, 
योंही मगर बीतता जाता, 

कुछ भी कर प्रतिकार न पाता, 
जितना वीता-नेति किसी का, 

समझ एक अभिसार चुका में | 


द्‌ 


किस गोरब का गत करूँ: में, 
हूँ में धनी यहों किस घन का, 
जो कुछ किया अभी तक मन भर, 
कुछ भी हुआ न मेरे मन का, 
मन का करना किसी सुमन का, 
समझ एक व्यापार चुका में | 


है पा हा 
र | ॥! श् 


बल: 


स्रोतस्विनी 


भूल 
₹्‌ 
मै अपनी ही भूछ बना, 
अपने मंजुल मग का में ही, 
निर्मेम निदय शूल बना | 
२ 
पैने ही कर आशा मन में, 
घुला एक हा निविड़ निराशा, 
और फेंकने लगा तिमिर में, 
सगुन देख पर्स का पांसा, 
में ही अपने पथ पर बहती, 
अश्ञ-सरित का कूल बना | 
डरे 
मैने ही कर एक कामना, 
कोमल अन्तस्तल में अपने, 
बोये बंचक इस दुनिया के, 
रंग बिरंगे सारे सपने, 
में ही दुनिया के विष-तरुकी, 
अधो गामिनी मूल बना। 
डे 
मेने ही मानस में अपने, 
फंकी पाहन सी अमिलापा, 
तद्भव और ऊर्मियों से की, 
जीवन की चेचल परिभाषा, 


४४ 


स्रोतस्विनी 


म ही अपने लिये मृत्यु में, 
अमर बलि का फूल बना | 


रे 


3 


रह सकता था क्‍या न यहाँ में, 

बन कर एक विहँग उपवन का, 
उड़ता हुआ घरा से ऊपर, 

गाता अविरल अपने मन का, 


है 28 ४ [4 


क्यों दुनिया को हृदय लगा कर, 


लिप] 


उसके पग की घूल बना | 


द् 


रह सकता था क्‍या न यहां में, 

बनकर एक गगन का तारा, 
दूर क्षितिज पर बैठ देखता, . 

जड़ जगम का अभिनय सारा, 
क्यों दुनिया से फेंसकर उसके, 

कांटे का मलिन दुकूल बना, 


७ 


रह सकता था क्‍या न यहाँ मे, 
बनकर एक बदलिया काडी, 
हो जाती जो ओझल चट पट, 
देकर जो छाई मतवाली। 
दनेया के कॉटों में चलकर, 
क्यों मैं स्वयं बबूल बना | 


। स्रोतस्विनी 


्। न 


८, 
अपनी ही छाया दनिया मे 
अपने ब्यंग चित्र दिखनआर्ती 
एज गज अपनी हां प्रतिध्व॒नि 
है अपना उपहास उद्ान 
जितनी धूल समेटी 
उतना ही में तूल बना | 


४5 


स्रोतस्विनी 


बडप्पन 


4 
खिन्न सोचता सा कुछ मन में, 
जाता था में आज मार्ग पर, 
नीरव किसी लगन में । 


२ 
सोच रहा था एक मुझे ही, 
हेय बनाया क्‍यों उस विधि ने, 
क्यों मेरी ही की अवहेला, 
अकथनीय उस जगकी निधिने, 
मेंने ही क्‍या पाप किये थे, 
सारे उस जीवन मं। 
डर 
केसे केसे इस प्रथ्वी पर, 
बड़े एक से एक पढ़े हैं, 
कोई किसी, किसी में कोर, 
अचल हिमालय सद्श भड़े हैं, 
मेरे ही बढ़ने को क्‍या थी, 
जगह न अल्प गगन मे | 
४ 
इस शरीर तक से भी मुझको, 
केसा दुर्बल दीन बनाया, 
मेरा ही उपहास उडाती, 
मेरी ही नित बढ़ कर छाया, 


स्लोतस्विनी 2७ 


छाया भी यदि होता, रहता, 
अपनी एक शरण मं । 


(५ 


धन से भी यो हीन बनाया, 
सिद्ध न होते कोई सपने 
हे करते प्रकट अभाव न जाने, 
कितने छिपे भाव ही अपने, 
होता कही भाव ही, रहता, 
मिंट्री के न भवन में। 
८ 

किया बुद्धिसे भी यो निधन, 

दर में कोई ऋान्ति न उठती, 

अबब्य सी फेस अन्तःपुर में, 

मुझपर स्वयूं कल्पना कुढ़ती, 

कहीं करपना भी यदि होती 

फँसता यों न कफन में | 


 । 


अपने ही को देख न सकतीं, 

आंखें लगी चमक से जग की, 
सतत ओऑसुओं से है घोती, 

सुख से कालिख अपने रेंगकी, 
कालिख भी यदि होती, चढती, 

निर्धन के न बदन में। 


8८ स्रोतस्विनी 


८ 
सोच रहा था यों जब कोई, 
आया सहसा मानव सनन्‍्मुख, 
मुझे समझ क्या जानें उसने, 
राम राम को सादर नत-मुख, 


ऐ 


मुझे लगा, हूँ जेसे में ही 
सत्र से बड़ा भुवन में | 


' श्लोतस्विनी 


छे९, 
जो कुछ मैंने गाया 


३ 
क्या है विधिने स॒झे बनाया, 
अपने इस निस्मीम विश्व का, 
गोरब खय घटाया। 
र्‌ 
दृष्टि फेकता जब में ऊपर, 
दिखती नभ की अमित उडेंचाई, 
खुद सी जाती मेरे उर मे, 
उतनी ही गहरी सी खाई, 
मन मेरा अपने ही ऊपर, “ 
चंद्ता नही चढ़ाया । 
ह 
कभी देखता जब प्र॒थ्वी को, 
फैला भागे नील निलय तक, 
बढ़ते पेर सिकुड़ हैं जाते, 
मेरे अपनी ओर हृदय तक, 
बदती नही बढ़ाये अपनी, 
अपने आगे छाया। 
४ 
सजर देखता जब मेघो को, 
हो अपने भावों में परिणत, 
दलकर अपनी ही कविता में, 
होते अखिल विश्व मे गुंजित, 


प्ज्‌ | 


स्नोतस्विनी 


लगता मुझ्ने मिला दूँ अपनी, 

उनमे नश्वर काया । 

प्श्‌ 

कभी देखता जब अपन को, 

तुच्छ एक गुड़िया सा चलता, 
अपनी किसी कव्पना की ही, 

गोदी में शिशु सद्श मचलर्ता, 
लगता मुझे मिला दूँ अपनी, 

अपने में सब माया । 


ँ 


दर 
कुछ भी यदि बन पाता मन का, 
बनता एक गीत में अपना, 
और ग्रूजता परे आपके, 
लघु संसार जीत में अपना, 
मुझसे तो अच्छा है मेरा, 
जो कुछ मेंनें गाया । 


आलेस-भावना 


२ 


व 
२ 


केस साथ चढू मे न कक, 
से स्वप्न करू भ॑ ए९, 
नस्वर इस जीवन के । 


श्र 


लगता तोड़ फोड दूँ तन को, 
निराकार मन में मिल जार्ऊे, 
देख रहा हैँ जिन सपनों को, 
उनमे बन ग्रसून खिल जाऊँ, 
बैठा सिकुड़ा सा असीम मे, 
कारण इस जड़ तन के। , 
डे ! 
कहने को ये पाई ऑढें, 
कुछ भी देख न पाया हैं पर, 
सत्र कुछ यहा देखने पर भी, 
छिपा दीखता कोई भीतर, 
जिसके विना ञ्ुप्क से छगते, 
सारे दृश्य गगन के | 
४ 


सुन भी पाया नहीं ओर कुछ, 
पाये सुनने को श्रुत सुन्दर, 


हेड 3 


स्रोतस्विनी 


सब कुछ सुनने पर भी लगता, 
शेष अभी है कोई प्छुत स्वर, 
जिसके बिना न मीठे छूगते, 
का? गीत पवन के | 
ण्‌ 
कह भी पाया नहीं ओर कुछ, 
कहने को यह पाई वाणी, 
कहने पर भी सब कुछ लगता, 
भीतर कोई छिपी कहानी, 
जिसके बिना शुष्क से लगते, 
बकीशल अखिल कथन के। 


रत 


८्‌ 
पाकर भी आजानु बाह ये, 
कर भो सका न कुछ भी प्रा, 
करने पर भी सब कुछ लगता, 
करने को कुछ अभी अधूरा, 
जिसके बिना न खुलते फंदे, 
कारक कम करण के । 
छ 
मिले पेर भी गमन शीलछ युग, 
नही मगर कुछ भी चल पाया, 
चलने पर भी इतनी वर्षो, 
दिखता कंहीं न मेज़िल आया, 
जिसके बिना हिसाब अधूरे, 
सारे चाल चलन के | 


स्रोतस्विनी 


6 7 
पहला-तारा 


१ 
भावों का होते भव सारा, 
होता एक भाव में अपना, 
अपने से भी प्यारा । 
२ 
नभ ने भी निस्‍्सीम यहा पर, 
मुझे एक सीमा में घेरा, 
पृथ्वी ने भी एक क्षितिज से, 
चेर दिया परितः घर मेरा, 
अपना ही शरीर यह सुझको, 
बना हुआ है कारा। 
डे 
आँख बन्द कर देखा मेने, 
दिखी एक ही व्यापक माया, 
ऑओख खोलते अपनी ही लघु, 
दिखी पृथक अपने से छाया, 
आँखों ने ही मेरी मुझको, 
किया विश्व से न्यारा | 
४ 
बिना करों के मेने कितने, 
ऊँचे ऊँचे किले बनाये, 
पर न करो से कर भी अपने, 
किसी किले तक उठे उठाये, 


पट 


स्लोतस्विनी 


रुका करों के मारे ही सत्र, 
मेरा काम विचारा | 


धु 


चला बिना पेरों के जत्र जब, 
गया न जाने कहाँ कहों मे, 
पैरों से चल जग में अपने, 
दोही पद चल बेठ रहा में, 
पैरों ने ही रोकी मेरी, 
चलती जीवन धारा | 
दर 


हृदय हीन हो देखा मेने, 

दिखे न कोई खुख दुख जग में, 
हो सहदय जड़ चेतन को सत्र 

देखा अपने अपने रंग में, 
एक हृदय के मारे ही में 

अपने ही से हारा। 


ह 


जिसे देखता उसके ही ये, 

बनने का है मन ललचाता, 
इस शरीर के मारे अपनी, 

नहीं छोह भी पर बन पाता, 
मन के मारे ही में अपने, 

फिरता मारा मारा | 


जज 


स्लोतस्विनी 


८: 


देखा करता हैँ में सस्पृहद, 

नदी किनोरे बेठा भूपर, 
गोधूली मे, परे ध्ितिजके, 

इस निस्सीम गगन के ऊपर, 
जाने क्यों है मुझे लभाता, 

उगता पहला तारा । 


५, द्‌ 


स्रोतस्विनी 
खव- सागर 


१्‌ 
अपने ही भीतर भव-सागर, 
कैसे पार करूँ अपने को, 
अपना हाथ पकड़ कर । 
२ 
भरा अथाह्द ऑसुओं का जल 
तिमिर निराशा का है छाया, 
उर के भीतर मेंबर बनाकर, 
धुमा रही है निर्मेम माया, 
कहीं पार का पता न अपने, 
राह चतुर्दिक भूपर। 
ट्रे 
लोल लहर सा मोह ग्राह बन, ., 
उछल रहा है ऊपर प्रति पल, 
जला रहा नीचे से जग की, 
किसी जलन का उठ बडवानल, 7 
मिलता नहीं टटोले तल तक, 
कहीं ध्येय का भूघर । 
४ 
है शंकाओं की गोघूली, 
दिखते नहीं भाग्य के तोरे, 
उन्‍्मन के घन घिरे हुए हैं, 
घेरे नयन छोक को सारे, 


स्रोतस्विनी 


ण्एः 


कहीं चाह की राह न दिखती, 
चढेँ कौन से पथ पर | 


०, 


जुगनू सी लघु आशा के बल, 

तृण सा साहस थारे उर मे, 
कैसे पहुँचूं रंग विरंगे, है 

स्वप्त छोक के अन्तःपुर में, 
घस जाता है रज धीरज का, 

पैर रोपते क्षण भर । 


दि 


भीतर के इस सागर से भी, 

बनी महा सागर है दुनिया, 
जिसके तृफानों का दुद्म, 

हुआ न अब तक कोई गुनिया, 
गुनते इब बीच ही जाता, 

नोका सा नर जजर। 


 ए के 


पडता कफून पाल सा ऊपर, 

मस्तूलो से कर गिर जाते, 
कणधघार से ग्राण प्रवंचक, 

छोड बीच में ही उड़ जाते, 
ठंजर सी सब साथ मन की, 

होतीं विखर अगोचर | 


जा 
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५५८ न्ोतस्विनी 


८ 
डाल दिया मेने तो अपने, 
मन में वेफ़िकरी का लंगर, 
भावों से उठते है तन मे 
और बड़े भूकम्प भयंकर, 
लगना होगी पार जहाँ पर, 
लग जावेगी गागर | 


स्रोतस्विनी 


पर 
मनोधभिलाषा 


£ 


बात कहूँ क्या अपने मन की, 
थाह न मिलती मुझको ढूँढ़े, 
अपने पागलपन की। 


२ 
नभ में देख घटाये घन की, 
लगता उन्हें बनाकर घोड़ा, 
चहू हाथ मे ले, सोने सा, 
विद्युत का लहराता कोड़ा, 
४5. ४३/ बे ऐप 
फिरूँ छ्षितिज के ओर चतुर्दिक 
पकड़ लगाम पवन की | 


हे 


शाशे को देख शरद के लगता, 
: चढ़ पकड़ कर किरणे उसतक, 


बैठ गोद में उसकी, देखेँ , 


शेशव के फिर सपने अपलक, 
५६/ औ+ छू 
करूं सर दुनिया से ऊपर, 
दुख से मुक्त, गगन की। 


छ 
गोधूली मे देख तिमिर को, 
श्रमित पथिक सा घर को आते, 


६० 


स्नोतस्विनी 


सिर पर बोझ लिये तारों का 
मन्द मन्द मृद ध्वनि में गाते, 
लगता है घुल जाऊं उसकी 
लय में शुचि गायन की, 
हा 
देख उपा को, उठ प्रभात में 
लिये करो में कनक कटोरी, 
तरल तूलिका से किरणों की 
करते नभ पर चारु चित्योरी, 
लगता है बन जाऊेँ रेखा, 
कोई उस अंकन की | 
ध््‌ 
देख देख लहरों को चंचल 
करते अभिनय सा सागर मे, 
लगता भरदें उनको अपने, 
मानस की रूघु सी गागर में, 
अनुभव करूँ ओर मस्ती का 
उनके चल यौवन की। 
ह 
देख देख अपने को लगता, 
हो अद्ृष्ट इस जग से जाऊें. 
अपनी किसी कढ्पना में दल, 
दुलक किसी कविता म जॉंऊ, 
गूँज उठे जों ओक ओक मे, 
सारे इस त्रिभ॒ुवन की | 


म्लोतस्पिनी ६१ 
/॥ 

छुन मेरे अज्गुत भावी को, 
ह सारी यह हुनिया ४सती, 

मिछती 0 पर गृुपकी उसने, 
एवा अलोकिक सी कुछ गरती, 

उतर ताप सी जाती जिसते, 
ध्ण को शस जीवन को | 


(१७ ४३. 
वचार-वंदना 
4 
बे / अप 
सोचा करता हैं में उन्मन, 
मेरा भी क्‍या किसी अर्य का, 


है दुनिया में जीवन | 


जे 


जीवन है उस सरिता का जो, 
अपने में भी नहीं समाती, 
फूल लहर से अपने उर की, 
अपना आगे मागे बनाती, 
जिसके आगे मार्ग न कोड, 
उसका भी है क्या मन | 
इ््‌ 
जीवन है उस सागर का भी, 
जिसको अपनी व्याह् न मिलती, 
पड़ा अठल है जो अपने मे, 
उर मे कोई आह न मिलती, 
जला दिया भाहों ने जिसको, 
उसका है क्‍या यौवन | 
छ 
जीवन है उन मेघो का भी, 
जिसकी कोई रूप न रेखा, 
जिनने अपने को नित अपने, 
भावों में है परिणत देखा, 


तारपचा 


भाव घाव हो जिसके उर मे, 
उसका क्या भावुकपन | 


(> 


घिरा पोखेरे सा में घर मे, 

दिखती कोई राह नहीं है, 
सिर पर खड़ा सु्खों का दिग्गज, 

पर न भाग्य का ग्राह कहीं हैं, 
पड़ा ग्रहण में में ही, मुख से, 

निकल न पाता निःृ्वन । 


६ 


लिपटा शेष सद्वश आशा से, 

डाल मोह का मन्दर भीतर, 
सुरुचि कुरुचि से होकर प्रेरित, 

सुर सा कभी असुर सा बनकर, 
करता रहता हूँ अपने ही, 

शुष्क हृदय का मथन। 

कट । 

कल की रहती क्यों उत्कठा, 

कल होना क्या वात निराली, 
नये चमकते किन तारों से, 

आना है कल रात निराली, 
कितने कल तो देख चुका पर, 

वरसा कभी न कंचन। 


चर पी 


ा१0॥ ९३९ 


८ 
खींच रहा है आयु चीर सा, 
बन कर काल कुटिल दुश्शासन, 
किसे बुलाऊँ दिखता खाली, 
ओंखों में यह सारा त्रिभुवन, 
जाना निश्चय नम्न किसी दिन, 
ग्वों सभी मन का घन | 


। 


ख्लोतस्विनी 


सार-बात 


२ 


सोच रहा क्‍या मानव मन मे, 
मन का तेरे कभी न होना, 
सारे इस जीवन में । 
२ 


होना तुझको क्‍या न हुआ जो, 

है तेरी क्‍या उर अभिलाषा, 
जो हो रहना है पर तेरी, 

अपनी ही विरचित परिभाषा 
हो आसीन उच्च आसन पर, 

उच्च न होना तन में । 


डरे 
बढ़ने से आँखों में अपनी, 
अल्प न बढ़ना ऑँखं तेरी, 
पार क्षितिज के देख न पाना, 
बस्ती वह अविराम अंधेरी, 
कितना ही तू तेरे मानव 
पानी ओर पवन में। 


७ 
दुनिया रंग मंच है केवल, 
+ (5 ९ 4 
सजी हुईं तरु बिटप विपिन से, 


5५ स्रोतस्विनी 


गिरता निशिसे पदों जिस पर, 
ख़ुलता ओर निरंतर दिन से, 
* पर है तेरा यहा कहां पर, 
पृथ्वी प्र न गगन में । 
५ 
अचल योवना प्रकृति नटी है, 
सूत्रधार हे पुरुष पुरातन, 
मिट्टी का पुतछा त्‌ मानव, 
है तेरा यह खेल सनातन, 
तेरा अपना नहीं यहाँ कुछ, 
भूल न अपने पन में। 


दर 
जलता है दीपक भाशा का, 
धूम्र निराशा का सिर धोरे, 
देख न पाता जिसे बेघ कर, 
कोई कुटिल भाग्य के तारे, 
तेरी मुग मररीचिका मानव, 
तेरे बनी भवन में। 
हा 
जन्म मरण के बीच भोगना, 
दुनिया के सब मोग भयानक, 
है इसके अतिरिक्त न कोई, 
जीवन का कुछ और कयानक, 
यही कथा है मिलती युग युग, 
तेरे सभी कथन में | 


स्रोतस्विनी प्‌ 


८ 


जग का यह सम्पूर्ण कोछाहल, 

है वीणा का तरल तुपुल स्वर, 
जिससे ही स्वर तुझे मिलाना, 

हँस कर कभी, कभी रो गाकर 
यति है किसी नियति की मानव, 

तेरे प्रति नतेन में । 


६८ 


स्रोतसिनी 
अज्ञात-उत्कंठा 
श्‌ 


कभी कभी लगता यों मन में, 
मर के भी तो देखे क्षण को, 
क्या द्वोता दवै तन में । 
न 


देख लबालब भरा तीर तक, 

लगता इूब मरे में सर मे, 
बन कर सलिल अनिल से खेले , 

मिल कर चंचल किसी लहर में, 
तेर न पाती तन की तरिणी, 

खुल कर इस जीवन में 


डे 


जलती देख चिता को धूधू , 
होती द्वे उत्कंठा उर में, 

देखूँ स्वयू पैठ क्या होता, 
ज्वालाओं के अन्तःपुर मे, 

पिधघल न पाता हृदय स्वर्ण सा, 
तन की अढ्प तपन मे 


छेँ 


लगता पियूँ हलाहल जलता, 
जिससे दुनिया सदा डराती, 


ते उसको भी तो पीकर 
॥ कौन सी पड़ा आती 
पीडासे छह आते 


सू भी न नयन में 


ण 
भरे हुए है देखे कितने, 
पर न बुलाने से वे बोले 
इस दुनिया की ओर न उनने 
कभी लछोट कर फिर दृग खोले 
मस्त हुए जानें वे ऐसे, 
कीन अलोकिक घन में 


द्द 
जले, सिराये गये नौर में, 
गये घरा में मी दफनोये, 
मूक हुए जानें किस सुख से, 
नहीं अल्प भी वे चिह्नाये, 
भूले बरोना भी, सोंये, 
जाने कौन शायन में 
। 
देख चुका हैँ जीवन का में, 
दुनिया में रह मज़ा निराला, 
भावों ने ही भरे मुन्नको, 
अमित अमार्बो में दे डाछा, 
नहीं अबवनि से भी उठ पाता, 
उर्मिठ इस यीवन में । 


जद» 


9० ह स्रोतस्विनी 


८ 


बैठा खेल रहा प्रथ्वी पर, 
बना धूल के यहाँ घरोदे, 
कर ऊँचा ग्राचीर ध्येय का, 
दे दे आशाओं के गंदे, 
लॉघ न पाता पर अपने को, 
ख्् 
अपने ही बन्धन मे | 


स्रोतस्विनी' 


७१ 


मेरी-कहानी 


र्‌ 


में क्या अपनी लिखें कहानी, 
लिखते ही भर आता मेरे, 
सदय दगां में पानी । 


ब्‌ 


मैं पानी का बुदचुद हैँ वह, 

जो इस भव सागर के ऊपर, 
उल्टी गागर सा उतराता, 

बिना भाग्य भावी के भूपर, 
मिट जाना है जिसे न अपनी, 

कोई छोड़ निशानी । 


डे 
लिखने योग्य किया क्‍या मैने, 
चढ़ा कौन से गिरि पर ऊँचे, 
ऊँचे सदा भाव ही अपने 
अपनी परिधि बीच है खींचे, 
आवर मेरे उर में रोईं, 
सदा कल्पना रानी | 


४ 
मिलता लिखा उसे भी लगता, 
बिना पढ़े ही आज जला दूँ, 


स्रोतस्विनी 
छन्‌ 
प्रन समझ मं आता कःः की, का 
कुटिल लकीर कह गला दु। 
जिनके कारण मन में मं 
घूल सदा हैं छा्नी । 


प्‌ 

गी ने मेरे, 
सकरुण छाया हा ' 
जीवन भर हे चित्र बनताय, 
७२ क्षणों मे 
देख प्रद मरे आर क्ष ! 
>>. कक आकर्षित मुझे दिखाये 

ओर न मेने छठे जीवन में, हे 


द 
मेरी, ग्रतिध्वनि नेही मेरे, 
अप मत भरे गीतों को गाया, 
ओर ड्बते उर मे मेरे १ 
आर हू जीवन को 85 ) 
प्रीति यहाँ पहचानी । 


७ 
शीशे ने ही मेरे मुख को, ._ 
होकर सदा सदय है द्खा, 
की अंकित छठे और ह्रदय हि 
भेरे मुख की रेखा रेखा, 
मिला न मुझको और दयाभप, 
कोई पीरेचित प्राणी । 


८८ 


बैठा आज अकेला घर में, 

देख रहा हैँ अपने ही को, 
मिले भाव मानस में कोई, 

समझाने को अपने जी को 
अपनी एक बात ही जिसने, 

है जीवन भर मानी | 


$ 


७७ स्रोतास्विनी ). 
घर के भीतर 


रु 


क्यों तू घर में वेठा रोता, 
निकल देख घर से भी बाहर, 
प्रकृति बीच क्या होता, 
र्‌ 
सुषमा की साकार मूर्तिसी, 
हँसते चिर योवन मे अपने, 
ला रही है उषा गगन न 
देख रहा त्‌ किसके सपने, 
किस युवती के क्षणिक रत में, 
लगा रहा द्‌ गीता । 


। 
मंजु हास्य का झुचि प्रतीक सा, 
लहराता है सन्छुल सागर, 


हे छे जाती जिससे दुनिया, 
मर भर अपनी अपनी गागर, 


मलिन आँखुओं में किस 5 * के, 
तू अपना मुख घोता । 
छ 
श॒त शत हाथी से भर सूरज, 
बरसाता है भूपर कीचन, 


स्रोतस्विनी 


जग का मनत्ताप का वदता, 


अल किक 2 >> गोद वेज 
अदल दान्त का गाद बस, 
किस नोरे क्षो ठ दोहराता 
किस चार का त्‌ दाहराता, 
बना हुआ जड़ ताता। 
दे 


देख निशा यह कितनी झुन्दर, 
कितने सुन्दर हैं ये तारे, 
इन्हें देखते ही खुल पड़ते, 
लगे भाग्य के भी दृढ़ द्वारे, 
किस अभाग्य का बीज बना तू, 
अपने को है बोता । 
| 
कल का पता न कहीं प्रकृति मे, 
कल की कहता कोन कहानी, 
वरस रहा ऊपर मेघों से, 
सच प्रसृत आज का पानी, 
किस अतीत की याद दुखद त, 
सन पर अपने ढोता। 


स्रोतरिवनी 


है 


देख शीश के ऊपर अपने, 

कितनी विस्तृत है नम-शाला, 
पृथ्वी ने भी पेरों नीचे, 

कितना बड़ा पाँवड़ा डाछा, 
बना हुआ बन्दी सा क्यों तू, 

घर के भीतर सोता। 


प्रोतस्विनी 


9०७9 


नया-जीवन 


रँ 


खुल से जाते बन्धन मन के, 
आते ही लघु घड़ी एक को, 
नीचे खुले गगन के । 


नर 


खुल से जाते किसी विचिन्तित, 
पुस्तक केसे पन्ने सन्म्रुख, 
हो जाते है विस्मृत जिसको, 
पढ़ कर जग के सारे सुख दुख, 
घुल जाते हैं भाव अलोकिक, 
मधु में किसी सुमन के | 


रे 
खुल सी जाती निबिड़ यवनिका, 
किसी अपरिचित अंतःपुर की, 
जिसमें बसती कोई सुपमा, 
भूले किसी स्वप्न के उरकी, 
जिसे देखते खिल उठते है, 
रंग मदिर योवन के | 


डे 


खुल से जाते पलक सम्पुटित, 
किन्ही अगोचर नयनों के शुचि, 


८ 


स्रोतस्विनी 


जिन से दिखती बिखरी जग में, 

अपनी एक नई सी अभिरुचि, 
आ जाते है भाव समझ में, 

नभ में उड़त घन के | 

जज 

घर अपना भी बनन्‍्दीगृह हैं, 

भछे कई हैं उसमें द्वारे, 
लगे ओर है नहीं किसी में, 

लोह सींकचे ओर किनारे, 
कपता सदा शिकंजे में है, 

तार तार को तन के 


द्ध 
घर में खड़ी प्रहरियों सी इृदढ़, 
घेरे रहती है दावालें, 
छप्पर की लकड़ी के अगणित, 
कंधों पर संर्गान सम्हाले, 
नहीं करपना भी उड पाती, 
गहर से ऑगन के। 
हा 
० को. सजा 
घर में है अपराध सज़ा का, 
घर ही का बस एक बसाना, 
5 ३ चेक घंटे 
दंड एक है चांबिस घेटे, 
घर की चक्की गेक चलाना, 
डाल डाल कर मुख में उसके, 
दाने नित ग्रति बन के । 


स्नोतस्विनी 
सरोवर-तट पर 


१ 


लगता अब न उठ्ठ इस तट से, 
जानें किस अन्नात छोक के, 
ख़ुले यहाँ पर पट से । 


र्‌ 
व्याकुल भरने को गहरे से, 
किसी घाव को मरे तन के, 
देख मास सा दूर क्षितिज पर, 
सदय-दोड़ते दछ को घन के, 
मन सा मिला दूसरा मुझको, 
जग के मुक्त कपठ से । 


डे 
करती सी अभिसार प्यार से, 
बैठे हुए पार पर मुझ तक, 
आलिंगन के लिये बिकल सी, 
देख सलिल लहरों की अपलक, 
मिला मुझे योवन सा रति की, 
सुलझा दूषित छूट से। 


छे 


छुभग सुनहली स्वगे छोक की, 
तरल झुरा से भरा लबा लव, 


गेतस्विनी 


८९ 


शशि को देख लगा आँखों के, 

ओठो से प्याला सा अभिनव, 
मिला सुझे जीवन सा नूतन, 

जग की दूर रपट से | 

द 

जावे कौन यहाँ से घरको, 

चली राह पर फिर से चलकर, 
घर में होगा वही दीप फिर, , 

भरता धूम्र आह सी जलकर, 
नाच रहे फिर होगे घरके, 

वही रोग सब नठ से | 

दर 

फूँंक रही फिर होगी रह रह, 

जछा अस्तथियों चिन्ता चूहा, 
दे आशा समझाता होगा, 

सपना कोई बनकर दूरहा, 
मुझे पकड़ने को फिर हाँगे, 

भाव खड़े इृद भटठ से | 

ह ए 

शिश्षुओ सी उत्सुक उत्केठित, 

अपनी अपनी लिये कथार्ये, 
खड़ी द्वार पर होंगी मुझसे, 

दौड़ लिपटने को इच्छायें, 
होगी माया माँ सी बैठी, 

टिका किसी चौखट से । 


८२ आोतस्विनी 


€ 


आते ही इस तट पर मुन्न को, 

मिला नया सा अपना परिचय, 
हब ठेखा < 0 
वा करता में दुनिया में, 

सतत एक अपना ही अभिनय, 
निकल कुए से आया मेढक 

निकल न पाता घट से | 


ह। 


८छे 


| स्रोतस्विनी 


आ योबन में रंग बिरंगे, 
गीत प्रणय के गा ले | 
प्‌ 
देख डूबते सूरज को क्यो, 
मन में मलिन निराशा लाता, 
इब डूब कर ही नित सूरज, 
तेरे लिये प्रभात बनाता, 
आई संध्या देख अवनि पर, 
अपना दीप जला छे | 
द्व 
क्यों करता है दुखद कल्पना, 
नभ से देख बरसते पानी, 
पानी ही से लिखी हुई है, 
इस दुनिया की अखिल कहानी, 
आई पावस देख सामने, 
घर से निकल नहाले। 
कई 
क्यो करता है मन को धूमिल, 
धूमिल देख क्षितिज की रेखा, 
खड़ा क्षितिज के ऊपर ही तू , 
दूर जिसे हैं तूने देखा, 


द्वोनों ओर देख सुखदुख के, 


मन को अर्प उठा छे। 


<< 


स्नोतस्विनी 
मन की रानी 


१ 


रजनी मेरे मन की रानी, 
रजनी के अंचल में मने, 
प्रीति रीति पहचानी । 


२ 
दिन ने की जो दुगेति मेरी, 

कहते होती मुझे निराशा, 
बना मुझे छोड़ा दुनिया का, 

अदभुत सा कुछ एक तमाशा, 
आशा के बस मेंने दिन में, 

धूल सदा ही छानी । 


ट्छे 
दिन ने ही मुझको दोड़ाया, 
मरु में अपने ही माया के, 
पीने को आंखों का पानी, 
नीचे अपनी ही छाया के । 
दिन में मेने अपनी ही रुघु, 
त्रुटियों देख न जानी | 
8 
दिन ने ही मेरी ऑ्खों के. 
सनन्‍्मुख छाया सदा अधेरा, 


स्नोतस्विनी 


८५ 


दिया और अवहेला की नित, 
छत के नीचे मुझे बसेरा, 
दिन ने ही की जागृत सुझमें, 
विस्पृत पीर पुरानी । 
प्‌ 
रजनी ने बन वासक सजा, 
मेरी सुन्दर सेज बिछाई, 
लगा हृदय से मुन्नकी अपने, 
तन की सारी ताप मिठाई, 
भर ऑँखों में भोखे अपनी 
अनुपम कही कहानी | - 


दे 
रजनी ने बन प्रोढ़ा मुज्नको, 
निद्रा की मद सुरा पिलाड, 
सपने में कर अपने मनकी, 
मेरे मन की की चतुराई, 
करली अपनों की, 
टुनिया में मन मानी 


कद 
रजनी ने बनकर रति प्रीता, 
सारे नभ में तिमिर बिछाया, 
मेरे अपने भी प्रकाश को, 
अपने उर के बीच छिपाया 
बन्द किया मेरे भी मुख को, 
खगो सद्या सुन वाणी | 


ह// 9 


८८ स्नोतस्विनी 


८८ 


दूर आज दिन की दुनिया से, 
रहूं दूर ही लगता मन में, 
शीतल इस रजनी सी रूपसि, 
र/ मेलेगी जा 
कहं। मिलेगी इस जीवन में, 
लगता चिरतक इस रजनी से, 
पड़े न सेज उठानी । 


स्नोतस्विनी 


८९, 
मेरी अपनी प्रगति 


२ 


में तो आगे बढ़ता जाता, 
गाता हुआ मागे पर अपने, 
जो कुछ सुझको आता । 


ब्‌ 


कोई कहता अति महत्व दे, 
होती मघुर न तेरी भाषा, 
में पर केवल देखा करता, 
अपनी मंजु मघुर अभिलाषा, 
अमिलाषा के नवोछास में, 
भाषा कोन सजाता । 


डे 


कोई कहता नहीं समय के, 
है तेरा अनुकूल विषय यह, 
में पर केवल देखा करता, 
अपना सपनों भरा हृदय यह, 
किसे हृदय के आगे दिखता, 
जीण समय का खाता | 


डे 


कोश कहता शब्दों का भी, 
मुझको उचित चुनाव न आता, 


९० 


सल्लोतस्विनी 


में पर केवल ठेखा करता, 


आता है या भाव न आता, 
भावों के आगे डराब्दों का, 

भाव कोन ठहराता, 

५ 

कोई कहता लिखने में भी, 

कर जाता हैं प्रायः त्रुटियाँ. 
में पर केवल ढेखा करता, 

मानस की उत्ताल रूहरियों, 
तुमुठ लहरियो के गायन मे, 

ताल कोन दे पाता। 


दर 
मे विहग अज्ञात लोक का, 
अपना नीड ढ्ँढने निकला, 
ज्ञात न मुझको कब बक जाती, 
क्या क्‍या मेरी वाणी विकला, 
बिकला वाणी के लय स्वर मे, 
कोन ढूँढता नाता | 


ञ 
शोभा है उन्मुख पागल के, 
करने में लथ पथ ही अभिनय, 
बकने में बाते मन मानी, 
बेगाति, बेतुक, बेसुध, बेलय । 
गाता है लय स्वर में अल्हड़, 
कीन विहँग मदमाता | 


९० 


स्ोतस्विनी 


में पर केवल देखा करता, 

आता है या भाव न आता, 
भावां के आगे शब्दों का, 

भाव कोन ठहराता, 

का 

फ्रोई कहता लिखने में भी, 

कर जाता हूँ प्रायः त्रटियॉ. 
में पर केवल देखा करता, 

मानस की उत्ताछ लहरिया, 
तुमुल लहरियो के गायन में, 

ताछ कोन दे पाता। 


मे विहंग अज्ञात छोक का, 

अपना नीड ढूँढने निकला, 
ज्ञत न मुझको कब बक जाती, 

क्या क्या मेरी वाणी विकछा, 
बिकला वाणी के लय स्वर मे, 

कौन ढूँढता नाता | 


्छ 

शोभा है उन्मुख पागल के, 

करने में लथ पथ ही अभिनय, 
बकने मे बाते मन मानी, 

बेगाति, बेतुक, बेसुध, बेलय | 

श्र रु अरूड़ 

गाता है लय स्वर में अर ड़, 

कीन विहँग मदमाता | 


स्लोतस्विनी 


सन का उल्सन 


२ 


शेष न जाने कितना जीवन, रु 
जाने किस दिन जाना होगा, 
छोड़ प्रकृति का ऑगन । 


२ 
हो जाती यादि बात ज्ञात कुछ, 

बोध सुचित हो लेता बिस्तर, 
जाना पड़े न कहीं छोड़ के 

जल्दी मे सब तितर बितर घर, 
छूट जाय कुछ अपना, जावे 

साथ किसी का कुछ धन । 


रे 
बिखरी पड़ी मनोहर कितनी, 
दुनिया मे मन की आशाये, 
भाषा में हैं हुई न परिणत, 
उर की कितनी अभिलापाये, 
कितने भावों का करने को, 
पड़ा हुआ अभि व्यंजन | 
8 
कितने पड़े सुचित्र अधूरे, 
कितनी पड़ी और कवितायें, 


९ न 


स्रोतस्विनी 


नहीं धूल से भी उठ पाई, 
शेशव की कितनी इच्छायें, 
जाना पड़े न छोड़ कहीं ये, " 
शव में ही आुचि योवन | 


8 
3 


हक 


| अमिन्न जो छगी हृदय से, 
हृदय सद्श ही प्राण प्रदा बन, 

सपनों के साकार रूप से 

सुमनों की नवत्राण प्रदा बन, 
जाना पड़े न किसी छता का, 

छुड़ा सुद्द आलिंगन । 

दर 

तरु से निकले कुसुम सद्दश नव 

सद्य जात शिश्ञुओं से संकुछ, 
किसी बिहँग बाला के उर की 

बिविध लालसाओं के वंजुल | 
जाना पड़े न तोड़ नीड़ का 

नीचे से अवल्म्बन। 

! 

जिसमे आकर भवन बसाया, 

और एक नूतन भव ढाला, 
गला और भावो को अपने, 

पिया विचिन्तित मधु का प्याला, 
है अति खेद, देखने को वह, 
फिर न मिले पुरपइ्टन | 


स्लोतर्विनी' <२ 
८ 


दिखता यद्यपि दूर क्षितिज हैं, 
है वह पेरो ही के नीचे, 

मध्य गेंद का वहीं जहाँ पर, 
उगली पड़े नयन ये मीचे, 

अमर भले हो पर इस मन से, 
जाना कभी न उन्मन | 


९छठ 


अव्यक्त आह्वान 


५ 
दूर क्षितिज से ग्रति ध्वाने आई, 
सारी गूंज उठी नम-शाला, 
ज्ञात हुआ उस पार छिपा है, 
मेरा कोई रूप निराला | 
२ 
उसी दिशा को गमनशील हूँ, 
अवगत कोइ रहा बुल्य सा, 
जाती दृष्टि जहाँ तक अपलूक, 
पड़ा दोखता द्वार खुला सा | 


बाच मागे मे संश्रम कोयछ, 
बेठी नव रसाढ की डाली, 
कुह्ट कुछ कर राह बताती, 
उसी दिशा को उड़ मतवाली । 
४ 
नील निलय के निविड़ पटल पर, 
रजनी का तम तोम हृटाते, 
छोटी छोटी किरण कर्रो से, 
तारे शत शत माग बनाते । 
५५ 
नीरव निर्जन सघन विपिन में, 
दौड दौड़ कर आगे आगे, 


स्नोतस्विनी 


९ 


शशक तोड़ते ल्घु चरणों से, 
झाडी झुस्मुट के नव तांगे | 
दर 
रखती कनक-कलश कादम्बाने, 
तोरण इन्द्र-धनुष श्ञाचि रचता, 
शत शत चन्द्र धरणि पर बिखरा, 
तुमुलठ कलापी रुनझुन नचता, 
हु 
कलरव करते विविध विहगम, 
रंग बिरंगे पंख पसरे, 
उड़ उड़ बॉघ कतार गगन में 
झुभग बॉधते वन्दनवोरे । 
८ 
उपा ओर संध्या रवि शशि की 
लिये करों मे कनक कटोरी, 
किरण कूंचियां से रेंग भरकर, 
करती सुन्दर चारु चित्योरी । 
९्‌ 
कुसुमों में भर रोरी अक्षत, '. 


3 | 


पहने धूप छाह की साड़ी, 


हि / 


स्वागत हेतु खड़ी है आगे, 
प्रकृति सजाये नव फुलवाड़ी | 
१० 
पग पग मेरे पेर कॉपते, 
हृदय इबता अपने ही मे, 


स्लोतास्विनी 


बन वन आप बिगड़ते धूमिल, 
शत शत कोमल स्व्रप्त घड़ी में । 


११ 
कैसा होगा देश वहाँ का, 
होगा क्या आलोक वहां भी, 
बंधे प्राण आशा से होगे, 
छोरेंगा क्या शोक वहां भी, 
१२ 
लेने देती चेन यहा भी, 
नहीं कटपना नित्रिड़ वहाँ की, 
लगने लगती रंग रँगीली, 
सीठी सारी सृष्टि यहाँ की | 
१३ 
खिंच जाते है ताने बाने, 
ग्राणों के चढ़ अम्बर ऊपर, 
बिछ जाती है काली काली, 
चादर घोर घटा सी भूपर। 
१७ 
उड़ जाती है आश कपोती, 
बिखरी छोड नीड़ की छकडी, 
बुन देती है जाल तिमिर का, 
प्रकृति नाशनी बनकर मकडी । 
१ 
गिर जाती है छूट अघर से, 
अरुण मदिर योवन की हाला, 


स्ोतस्चिनी 


पड़ता अपने ऊपर आकर, 
उलट एक मिट्टी का प्याल्ा। 


२१६ 
गिर जाता मन सुमन अगोचर, 
टूट कामिनी कनक लता से, 
चढ़ता अपनी ही समाधि पर, 
पहुँच किसी अव्यक्त पता से । 
१७ 
हिल जाता है अचल हिमालय, 
हो जाते सब अवयव दीले, 
अम्बुध के आ जाते ऑसू , 
होते गगत पलक हैं गीले । 


२८ 

जसा होंवे दे तो आखिर, 

यहा एक जग अपना जाना, 
आगे तो जाना ही जाना, 

नहीं कही कुछ ठोर ठिकाना | 

१९ 

तंव भी जाना छोड यहाँ का, 

मीठा अपना तुम्तुल् तराना, 
बुला रहा है दूर क्षितिज से 
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देखी कोड फिर मस्ताना ! 


९७ 


८ 


स्रोतस्विनी 
अन्तिम अभिसार 


र्‌ 
एक दिवस में मिल समीर म, 
एकाकी अभिसार करूँगा, 
गज विश्व के तार तार में, 
अपने हो से प्यार करूँगा, 


हु 


है. 


सता रही है सृष्टि यहा की, 
मृग-मरीचिका बन लछलचाती, 
जाना कितनी दूर कहाँ है, 
अपना अन्तः्पुर न बताती, 


इ्‌ 


करती कुछ छल छद्म न जाने 

जाने कुछ या अपना अभिनय 
इंगित उसके समझ न आते, 

बना स्वये इंगित सा अपभय | 


४ 
निजेन नभ में बेठ यामिनी, 
तारों का नित हार बनाती, 
खड़ा देखता भे रह जाता, 
जाने किसको वह पहनाती । 
णु 
प्रात अरुण का स्वर्ण कलहूस सा, 
भर छाती है उषा रेगीली, 


ब्राश्ीीक का || 


स्लोतस्विनी 


है. 


में प्यासा पीता हूं आंसू, 
वह न पिलाती बूँद लजीली | 
दि 
दूर क्षितिज से प्रति ध्वाने आती, 
मानों कोई अपना आता, 
ऑख खोलते ही पर दिखता, 
शून्य विपिन में में ही गाता । 
७ 
द्वार खोल्ती सी हैं दिखती, 
जल में लहरें मृदु हासिनि, 
मुन्ने बुलाती मेरी ही शुचि, 
छाया बनकर वार विलासिनि | 
८ 
दिन भर के इस देखे जग को, 
ढक लेता जब आन भपेरा, 


भेरे ही बहु चित्र खींच कर, 


मुन्न डगाता दीपक मेरा । - 
ु < 
सपना को साकार रूप सी, 


ले अवतार युवतियों आती, 
मिल भी जाती और मार्ग पर, 
प्र अंक भर हृदय लगातीं | 
१० 
किसकी किसकी कह कहानी, 
नहीं यहां पर कौन सताते, 


मानस में जो भाव भरे है, 
वे भी नहीं छन्द में आते | 
११ 
मेरी स्वयं कर्पना मुझको, 
कुछ ऐसा बेचेन किये हैं, 
किसी एक अव्यक्त छोक का, 
मूक्त निमंत्रण मुझे दिये है | 
१२ 
उलझ रही उत्कठा उससे, 
उड़ उड़ जाती ऊपर आशा, 
खोल यवनिका नभ की देरेँ, 
होता भीतर कौन तमाशा | 


१३ 
तोड़ रही है मचल आत्मा, 
ताने बानें अन्तपेट के, 
फसी हुई सागर की मछली, 
उछल रही है बाहर घट के | 
१छ 
किस दिन होगा इस शरीर को, 
तोड़ फोड़ कर मे चल दूगा, 
घुल मिल विधि के इस-प्रपंच में 
सपनो का अपना कर ढगा। 


स्ोतस्विनी 


तस्विनी 


१०१ 
मेरे गीत 


र्‌ 
जा रा हे कक जी. 
में न रहें ये गीत रहेंगे, 
मेरी सभी निराशा पर ये, 
कर के निश्चय जीत रहेंगे । 
२ 
आलिगन में किसी नियति के, 
आज चमकते है जो तारे, 
जिन्हे सतृष्णा देखष्णा हूँ मे, 
आयत अपने नयन पसारे। 
गूंज सितारों पर ये उनके, 
तारों सच्श सम्रीति रहेंगे। 


>> 
श्र 


प्यासा खड़ा हृदय को थामें, 

जिस सरिता के आज किनारे, 
उतर न पाता, कूद न पाता, 

करते हैं भयभीत कगारे | 
ठनकर उसकी ही ये ल्हरे, 

शीतल सुखद सशीत रहेंगे । 

2] 

जिस मृग-तृप्णा के में पीछे, 

नाप रहा हैँ आज मरुस्थरू, 
ल्ॉंघ रहा बाढ्ध के पर्वत, 

बारके णहन के युग पदतल | 


पी ल्लोतस्विनी ' 


उसके ही ये निश्चर बनकर 
७ च 


पथिर्का के बन मीत रहेंगे। 
ज्‌ 
मुझे देखकर जो ठलनाय, 
घाल सलज लेती हैं घ्वट, 
करता हैं सुस्निग्ध कल्पना, 
जनक मुखकी बेब वध पट, 
उनके ही ये दुखद समय के, 
बनकर जाचे संगीत रहेगे | 
द्‌ 
करती है जो दुनिया मेरी, 
आज इबा से अवहेला, 
सिकुड़ा सा में दूर दूर से, 
देखा करता जिसका मेला, 
उसके ही ये श्रान्त समय के 
बनकर पेय पुनीत रहेंगे | 
७ 


गीतो में है मेरे दुख की, 

निहित एक अति मधुर कहानी, 
बनी हुईं है जिसकी दुनिया, 

सुख का दिये मुकुट पठ-रानी, 
नीरा पिला उसे ये अपनी, 

उसके बने प्रणीत रहेंगे । ै 


स्रोतस्विनी १०४ 


८ 


डाह सझे है आज इन्ही से, 
दिखता इनका भाग्य समुज्श्वल, 
मेरे तर जंसुओ से ये, 
आर ४0 ज्यों कप 
होकर प्रकट खिले ज्यों शतदल, 
में अतीत का ऋ्रौत बनूँगा, 
ये बन कालातीत रहेंगे । 


